इतिहास । 


न्मन्‍न-»मनम, ५) अनरजग2अ2>ग-नणन 


ओऔरड्जेव के वेटे वहादुरशाह के २६ फ्रवरी सन 
१७१२ ६० (हिज़ी ११२४ मुहर्रप २० ) को मरने पर उनके 
लड़का में झगड़ा खड़ा हुआ, वरझच यह झगड़ा पहिले ही से 
आरम्भ होगया था. वहादुरशाह के चार बेटे थे. मुईज्ञदीन 
( जहाँदारशाह ) अजीसुशशान, रफीउद्शान और जहाँशाह. 
जहाँदारशाह से उस के रहत सहन के ढंग ओर पिता से प्रायः 
दूर अपनी राजधानी मुझतान में, जहाँ का वह सवेदार था 
रहने के कारण पिता का जी फिर गया था तथा प्रायः सब 
लोग उससे अप्रसन्न थे. पिता का पहिले स्नेह तीसरे बेटे 
रफीउश्शान पर था पर थोड़े दिन पीछे उसका चित्त इनसे 
भी फिर गया और दूसरे वेटे अज़ीमसुइशान पर कृपा होगई 
चोथा बेटा जहाशाह प्रायः चीघार रहता था. अजीमुक्शान. 
पड़ाल और विहार की सवेदारी पर ओरड्रजेब के समय से 
ही था. इसने वड्भराल की सवेदारी ओर पिता की कृपा से 
हम सा धन एकत्र कर लिया था इससे उसके सब भाई 

थे 

के वहादुरशाह के मरते समय लाहौर में उनके पास अजी मुख्शान 
था. तीनों भाईयों ने मिलकर उसपर चढ़ाई कर दिया. 
घार दिन तक घोर युद्ध हुआ. अजीमुश्शान की सेना भागी. 
आन्तिम दिन एक गोला आकर अजीसुद्शान की हाथी पर 
गिरा जिससे हाथी घवड़ाकर भागा और रावी नदी में अजी- 
मुश्शान को लिए हुए डूब गया। 


( २ ) 


जलूफिकारखां, वहादुरशाह के वजीर ने रफीउश्शान 
ओर जहाँशाह को वरावर राज्य बॉट देने की प्रतिज्ञा किया 
था प्रन्तु अर्जीमुश्णान के मरने पर उसने राज्य बाँटना ओर 
लूट का धन देना अस्वीकार किया. जहाँशाह ओर रफीउ- 
शशान ने सेना सग्रह करके युद्ध आरम्भ किया परन्तु पहिले युद्ध 
में जहोशाह मारा गया दूसरे दिन की लड़ाई में रफ़ीउश्शान 
भी घीरता से लड़कर मारा गया. वहादुरशाह ने विजय प्राप्त 
किया और लाहोर में , उसी लड़ाई के मैदान में ता०२१ सफर 
सन्‌ ११२४ हिज़ी (२९ मार्च १७१२ ई० ) को दरवार करके 
भारतवर्ष का साम्राज्य पद अहण किया. उसका नाम हुआ 
अबुरूफ॒तह मुहम्मद मुईजुददीन जहॉदारशाह । 
अजीमुश्शान का वड़ा वेटा मुहम्मदकरीम छिपा हुआ 
था वह पकड़ा गया ओर बड़ी निर्देयता के साथ मारा गया 
ता० * मे १७१२ ई० को जहाँदारशाह दिछ्ली के लिये 
चला ओर ता० २९२ लून १७१९२ ई० को दिल्ली पहुँचा यह 
छुनकर कि अजीमुर्शाग का दूसरा लड़का फरेखसियर बद्चाल 
में पटना गे आगया है और दिल्ली पर चढ़ाई करने वाला है 
जहांदाग्गाद ने अपन बड़े वेट ए जुद्दीय को ५०००० सेना और 
९ छूगोट रूवया के साथ आगरा में नियत किया जिसमे बह 
फुर्मखमियर का गारता रोके. 
जहदाँदाग्दाह ने छालटकुआर नाम की वेदया को महल में 
डाल लिया था उसका नाम उसदिया जप छ गकया गया और उप 
के पगा्र्श पर बह सब काम करता था. नाच तमाशे रोशनी 
पद में इतना अपव्यय होता था कि अन्न, थी, ते आदे 


ट्रतद्ा हे > गृ हार प्र श्दू झ्मस £म। नदयता ट्सा मस् ग्ग ब्ण्ना 


है: ७३०“) 


चाहिए कि एक दिन जहाँदारशाह लालकुँअर के साथ यमुना 
किनारे की छत पर टहल रहा था, इतने भें उसने एक नाव पर 
बहुत से मनुष्याँ को यमुना पार करते देखा, लालकुअर ने कहा 
«मै ने कभी मुसाफि्रिं से लदी नाव दूबते ओर उसके 
सवारों की दशा नहीं देखा है” तुरन्त बादशाह का इशारा 
हुआ और एक नाव डुवाई गई लिदान उसके नातेदारों के 
अन्याय आचरण से लोगों के नाको में दम आगया. सरदारोँ 
भें आपस में बैर भाव बढ़ने लगा. रडी भड़ुओं के आधिकार 
से भले आरदामियों का दरवार मे निरादर होने लगा. जहाँदार- 
शाह दिन रात नाच रड्र भें मस्त रहता था. 
वहादुरशाह के मरने ओर पिता अजीमुच्शान के मारे 
जाने का समाचार पटना मे फ्रुंखसियर के पास पहुँचा 
पहले तो वह वहा दुखी हुआ ओर आत्मघात का विचार किया 
प्रन्तु माता की दृढ़ता ओर उत्तेजना से उसको साहस हुआ. 
उसने वहीं साम्राज्य पद ग्रहण किया और अपने नाम का खुतवा 
पढ्वाया और सेना संग्रह करके दिल्‍ली की ओर कूच किया. 
घारहा के सेयद हसनअलीखों प्रसिद्ध नाम अब्दुल्लाहखों 
और उनके भाई सैयद हुसेनअलछीखों इसके पक्ष पर हुए. इन 
में से पहिले को इलाहवाद ओर दूसरे को विह्र की सूबे- 
दारी केवल अजामुर्शान की कृपा से मिली थी. इस ग्रेथ मे 
इसी लड़ाई का मविस्तर वर्णन है, जिस का सारांश आगे 
दिया जायगा । 
फ्रुखासियर का जन्म दक्षिण में, औरड्भरावाद में हुआ था 
मिस्टर इर्दिन साहव ने जल एशियाटिक सोसाइटी ने० २ 
सन्‌ १८९६ मे इसके जन्म की तारीख १९ रमजान सन्‌१ ०९४ 


( ४) 


हिजी (१९ सितम्बर १६८३ ६० ) बहुत हूँह के साथ 
निश्चय किया है, परन्तु पूज्य भारतेन्दु वाबू हरिश्रन्द्र ने बाद- 
शाह दर्पण” में हहस्पतिवार १२३ रज्जव सन्‌ १०९५ हिजरी 
लिखा है, यह ग्रंथ वहुत ही प्रामाणिक दे क्योंकि यह दिल्ली 
शाही घराने के दफ्तर के आधार पर बना है. भारतेन्दू जी के 
मातामह शाही घराने के काशी में आने पर दीवान थे. फर्रुख- 
सियर वचपन ही में दिल्ली भेज दिया गया था परन्तु फिर सन्‌ 
२११०५ हिजरी ( सन्‌ १६९३-१६९४ ई० ) में अपिता- 
मह ओरड्जेव ने दाक्षिण में बुलाकर अपने पास तीन बर्ष तक 
रक्खा था. वहाँ से अपने पिता अजीमुत्शान के साथ आगरा 
ओर वहाँ से बड़ाल आया. पिता वहादुग्शाह की कृपा होने 
से अजीमुच्शान, फुरुखासियर को बड़ाल मेँ छोड कर लाहोर 
चला आया था, कुछ दिन पीछे फ्रुतसियर को भी छा- 
हौर में” बुलाया था, तह पटना तक भी नहीं पहुँचा था कि 
छादार की सबर उसे लगी इस समय फुरुर्खसासयर के 
पास न तो धन ही था न बल, केवल ४०० सेना साथ थी 
घड़े घड़े सब सरदारों ने जिनपर उमके पिता के बड़े बड़े 
उपकार थे मेह मोड़ छिया था केबल माता के साइस दिलाने 
धर आगे बढ़ने का विचार किया था । 

भयद अब्दुछाह और हुमेनअछी के मिलजाने पर और भी 
सरदार तथा जमीदार मिले रूपया भी इकद्ठा हुआ आर फु- 
मेंखामियर इलाहाबाद आया जो सयद अव्दुल्छाह के अधि- 
कार में था वहों उसे राजा छ्वीलिराम भी मिले जिनके पास 
बहन सा माल्गुजागी का रसपया टकद्ठा था । 

अहोंदारग्शाद ने अपने बढ़े बेटे पज दीन को आगरा से 


( ४५ ) 


फ्रखसियर को रोकने के लिये इलाहाबाद भेजा पर वह 
हार कर आगरा भाग आया जिसका वर्णन इस ग्रेथ में है. 


आगरा में घोर युद्ध हुआ, उसमे हारकर जहाँदारशाह 
लालकुँअर के साथ दिछी भाग आया. उसने भेष वदलने के 
लिये दाढ़ी मुड़वा डाली थी. यह छोग एक बैलगाड़ी पर 
दिल्ली आए. लालकुँअर अपने घर चलदी, जहांदारशाह अके- 
ला असदखों (ज़लूफिकारखाँ के पिता) के यहाँ गया, ज्ुल- 
फिकारखाँ एक दिन पहिले दिल्ली पहुँच गया था, पिता पुत्र 
ने निश्चय किया कि अब फरुंखसियर से लड़ना व्यथ है, उस 
से मिल जाना ही अच्छा होगा. उसने अभागे जहाँदारशाह 
को केंद कर लिया और फ्रुखसियर के दिल्ली पहुँचने पर 
उसे पेश कर बहुत कुछ उन्नाति की आशा की. फ्रुखासियर ने 
दिल्ली पहुंचकर जहांदारशाह को मरवा डाला. जुलाफेकार- 
खाँ के पिता और ज्ुलाफेकारखाँ को उनके निमकहरामी पर 


दाडेत किया ओर निष्कंटक दिल्ली के राज्य सिंहासन प्र 
व्राजा | 





घन्यं का सारांश । 


मत >> 





जहाँदारशाह और फरुंखासियर का युद्ध । 


( जिस समय वहादुरशाह का परलोक हुआ, फ़रूखसियर 
उस समय बड्बाल में था) महाजनों की आपस की चिट्ठी से 
यह समाचार विंदित हुआ । फुरुख़सियर ने आजमखाँ वगजश्ञी 
को आज्ञा दिया कि जितनी फौज मिले उसे भरती करके 
दिल्ली की ओर चलना चाहिए । इसके पीछे कुछ दिन पर 
पक्का समाचार आया कि ज़्लूफिकारखों ओर सव अमीर 
लोग मुईजुरीन से मिल गए उसने सव फोज कोभी फोड़ 
कर मिला लिया ओर मुईज़्दीन को राज्य पर वेठा कर उसके 
नाम का सतवा पढ़ा गया तथा सारे राज्य में उसके नाम से 
फ़्मीन जारी क्रिया गया है । यह सुनकर फ़रूंख़मियर ने 
अपने मव सदारों को एक एक कर के आज्ञा दी कि जिसे जि- 
तनी फौज मिले रखते जाओ । बह वहीँ तख्त पर बेठा। 
डसके अमीर छोग प्गोज रखने छगे। सब से पहिले अव्दु- 
छाहखों ने कच किया। वह इलाहाबाद का संवेदार निसत 
हुआ ओर उसने वहोँ अपना अधिकार जमाकर वहां मोर्चा 
हट किया | 

दीगरजुमला दिल्ली में बटा, फ़रामसियर को सब समा- 
चार लिखता रहा । उसने छिखा छि सयद रंजसों इलाहाबाद 
के मूद्ेदार नियत हुए हे | उसने हिगोल भें सयद अब्दुल गफा- 


( ७ ) 


र को आगे से भेजकर पीछे से धूम धाम के साथ ऐजुदीन के 
साथ भारी सेना लेकर कूच किया है । यह पत्र पढ़कर 
फरूंखसियर ने क्रोध के साथ सव अमीरों की ओर ऐखां। 
हुंसेनअलीखों ने कहा कि उसके लिये अकेले अब्दुल्लाइखां 
बहुत है, कुछ चिन्ता न कीजिए उन्हें तुरंव समाचार दे देना 
चाहिए, वह उसके दल को मार भगावें गे । फ्रुखासियर ने 
सेयद अब्दुल्लाइखों के पास फमौन भेजा. सैयद अब्दुल्लाहखाँ 
ने आज्ञानुसार सराय आलूमचंद भें डेरा ढाल कर छात्र का 
रास्ता रोका । अपने भाई के साथ सब सरदारों को देकर 
लड़ाई के लिये भेजा । ये सब अमीर दलूघरू सहित लड़ने के 
लिये प्रस्तुत हुए, से फ्दोंअलीखाँ, निजाधुदीलीखाँ, सिराजु- 
हींअलीखाँ, राजा रतनचन्द, पीरसुहम्मद्खाँ, अनवरखाँ, सम 
न्द्रखाँ, इदगारवेग, वक़न्दाज़खों के बेटे गिजो बहशप्रबेग, 
और सेयद दरवेशअलीखाँ, आदि कितनेद्दी सरदार भस्तुत 
हुए । 


इधर ये छोग और उधर वे लोग आकर ठहरे। सबेश 
होने पर दोनों दल का सामना हुआ ओर घोर लड़ाई आरम्भ 
हुई । सैयद सिराजुदींअलीखाँ इस ऊू़ाई में मारे गए इस पर 
क्रोध के साथ महाघोर युद्ध मचा ओर अन्त में मीर सेफुदी- 
अलीखाँ, निजामुद्दी अठी्यां आदि विजय प्राप्त करके कुतबुल- 
मुल्क सेयद अब्दुल्लाहखाँ के पास आए । सेयद सब से गले 
मिले, बहुत कुछ पारितोषिक बाँठा । कुतहुलमुल्क ने साहब- 
राय माधुर को आज्ञा दी कि सद प्मायार यहाँ का वा- 
दशाह को लिख दे । और भाई हुसेनअछीखो को समझा 


करके लिखों कि अब आप छोग विलम्दध न कीजिए सेना 
र्‌ 


है ९.“ ) 


साहित शीघ्र आइए | यह भी लिखा कि ऐज़द्दीन ने कोडड़ा 
में डेरा किया है राजा छवीलेराम छछ करके उनसे जाकर 
मिल गए है" आर असगरअलीखाँ भी येंद्दी इटावे मे” आगे 
से बढ़ कर मिल गए है पर दोनाँ का सन अपनी ओर है । 
इधर जैनुद्दीखाँ, जीवाजखाँ, सुजुफ्फ्रअलीखाँ फक्ीरुल्लाहसाँ 
ओर महियारखाँ, आकर मिल गए है और ये सब सरदार 
हुजुर से मिलते पठने गए है” । ओर समाचार पत्र वाहक 
इबत्नाही महसेनखाँ के ज़वानी कहलाया। अमीरूलूउमरा सेयद 
हसेनअलीखों ने पत्र पढ़ा और सब समाचार वादशाह से 
व्रेद्दन करके आगे बढ़ने की आज्ञा चाही । फ्रूखासियर ने 
कहा कि दो दिन ओर ठहर जाइए पहिले सब वीर अग्रीरां 
को दिदा कीलिए । ऐज़ददीन की चिन्ता न करनी चाहिए, 
अब तो मुई ज़ दीन पर चढ़ाई करनी है। 
दुसरे दिन बादशाह ने दवौर, दीवान खाम्त में, किया 
और सेयठ गतजाणों को आगे से पछोहे की ओर बढ़ने 
की आहा दी | मुर्तजार्खा ने तुग्स्त सेवा सादित कूस किया 
ओर दहादुइपुर भा देगा डाछा, पिर आज़प्रमोवियशी को 
सेना संदित बढ़ने की आजा दी आज़ण्खों के चागे भाई 
महमंद सालिहयों, महम्मद्र शजा, मह्म्मद हुशन, और गला- 
पा दुर्दी सहछग साथ हफएव और थी ये सब सरदार आज़मराँ 
के गाव हुए, मोर अजीनर्याँ, हेगयों (१), शुठता कठाणा, 


श् 


क््‌ 
सु म्म्दन्यात, नद्नाम्तों, राखदीमकीया, दिलावश्ल/ और 
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फ््तिफ । 

बेटे, मीरजुमला, मौर सुकरेम, शुजातुल्ठाइजों, शेख रहम- 
तुल्छाहजाँ और तेयूरखों । चारों ओर से घेरने के छिये 
बादशाह ने चार सेना भेजी । 

दूसरे [दिन जब बादशाह दौर में बैठा तो अशरफुखाँ 
घाजिर हुआ । यह सरदार मोझहोँ का साथ छोड़कर ऐ ज- 
इीन की दृष्टि बचाकर आ मिला था । इनके मिलजाने से 
फुरुखसियर को पडा हर्ष हुआ। उनको खावदोरा का खिंताव 
दिया गया । उसने लिदेदन किया कि अब पछाह की ओर 
चाकिए । शुभ झुहू्त में बादशाह ते यात्रा की । इब्ाहीस- 
इुसेल आकर मिला । उन्हें भागरूपुर जाने की आज्ञा दी 
गईं । जतुद्दीनखों मिला, उसे खॉयहादुर खिताव दिया । 
जॉधाज खो मिला, उसको सरोपांव दिया गया। फुकीरुत्छा- 
हखों मिला, ग्रतखोँ मिलता । उसको पटने का सूवेदार 
किया। ये सद सर्दार साथ में चलते के लिये सेना सहिंत भस्तुत 
हुए, अलीनकीखों हुसेनअलीखों, इनायतुल्लाहइलों का बेटा 
छुनातुरूाहलों, मीरमुशरफ़, मीरमुहम्मद हयात, असदअछीखोँ 
आतिशखों, ख़ानदोरों, शमसामुद्दोला, मुज॒फ्फ्रखाँ, नूरुल्लाह खाँ 
पुत्र सहित इनायतखों, दोस्तअलखों, वर्ीमुहम्मद, सादातखों, 
खानजोदखो, शाइस्ताखों, गाजीयुददीनखों, रुस्तम खो दाऊदखों 
दुपट्टावाज ,तक्रुंवखों, अशरफ्खों, अमीरखाँ, मीरखाँ, सफुल्लाह 
खा, मिर्ना कासिमवेग, सलतोवेग, फृतहुल्ठाख़ों, अफ्रासियाव 
ले, सच्ण्मद वासेहखों, फतहअलीखाँ, राजागर्न्धवसिह, सफ्शि- 
कनखाँ, गुलामअलीखोँ, ( इनको जुरुफिकारखों खिताव मिला 
था ) मुपताजखों, इमतियाजूखाँ, दर्वारखों, मुजफ्फ्रअछीखॉ, 
अकररअदीखो,सेयदअनवरखों जब्वरअलीखोँ, वेरमखाँ, रशीद 
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खाँ, इलायचीवेग, (इनका खिताव वहादुर दिलखों था,) अखित- 
यारखाँ, मुखसिलखों ख्वाजा अब्दुल्लाह, और ख्वाजा 
रहमतुल्लाह । 


सव सरदारों के प्रस्तुत होने पर फ्रुंखसियर ने अरफ्खो 
को पेशखंमा लेकर आगे बहने की आज्ञा दी। दूसेर दिन 
सवेरे धूमधाम के साथ बादशाह ने स्वयं कूच किया । शीघ्रता 
के साथ कूच करते हुए खजुरी पहुँचे, वहों सेना साथ लेकर आ- 
जमखों आकर मिले, बहादरपुर मे मुतेजाखों मिले, बनारस में 
ईंद करके आगे बढ़े । फिर झसी मे डेरा पडा | वहाँ सेयद 
अब्दुछ्ाह ज़ाँ आकर दाज़िर हुए । उन्हें “कुतबुल्‌ मुल्क” का 
खिताब दिया गया । और सरदारोँ को भी यथायोग्य;मनसव 
और मसरोपाव मिला | प्रयाग में पश्चिम की ओर से ग्रगाजी 
पर पुल वांव कर पार उतरे। चार दिन बढों मुक़ाम हुआ । 
पहोँ फर्डेदयों, गजावतखा, और सेफ़बा मिले । कड़े ( मानि- 
पापुर ) के पास आकर छवब्ीलेशग मिले । उन्हें चोहज़ारी 
मनसठ मिला । हथगाव में आकर अलीअसगरखों 
मिले । सम चौटज़ारी मनसव मिला ओर इनका नाम ख़ान- 
फ़माखों गकक्‍्खा गया। पूर्व ओर कुबरपघुर और पश्चिम ओर बिद- 
की गाँव वे बीच भे बादशाह ने डेशा डाला । वहाँ से तीन 
कोस पर पश्चिम की ओर फूतिहाबाद और पूर्व की ओर 
दिदेकी गांद के बीच मे ऐेजुदीन ने देश डाल गक्‍घा था । 
दोनों दल की लड़ाई आग्म्य हट । बादशाह ने इस छाई मे 
शाहजादे का मनापाति बनाया। अब्दुछ्धाहखाँ आर हसनअछी- 
रा ने आगे दढ़ कर सना खटीं की | ये सब सरदार सज- 
कर खटे हुप-टनायनुद्धाइखा, शुजाअतअलोखोँ मीर मुश- 
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रफ, सेयद हयात महम्मद, मीर बुडर्ग, मीर अशरफ, सैयद 
फतेह अलीख़ाँ, सेफुछाहखों, असद अलीखाँं, जिसने आतिशखाँ 
पदवी पाया, रहमतख़ाँ ( पदवी मुतहोवरख़ां ) राजा रत्नचन्द, 
सैयद अनवरख़ों, मीर मुहसनखाँ, वरकन्दाज़ख़ों और उसका 
लड़का, समुन्दरखों का लड़का, यादगार बेग का वेटा सेयद 
दरवेश मुहम्मद, मियो मेजूर, हसनखां प्रयाग के दीवान, मुज- 
फ्फर अलीजख़ां तोड़ाबाज़, वारहापति ( सैयद अब्दुकाह ) 
लैनुद्दीनलाँ, जोवाज़खो, राजा छवीलेराम, अमीनुद्दीनखों, 
आज़मखों, गुलाम मुहेयुद्दीनखाँ, तक़रुबखाँ, अली असग्रखाँ 
ख्याजा अब्दुछाह, ( उनका बेटा ) र्वाजा रहमतुछाह, खान- 
दोरों, मुजफ्फरजाँ, नूरुछाहखाँ, शेख इनायतअछी, दोस्त 
अलीखाँ, वी महम्मद, अकबर अछीखाँ, खरूदी अलीखाँ, 
दिलावरखाँ, शमशामुद्दोछा, सादातखां, फ़ज़न्द अछीखों 
( सलावतखोाँ का वेटा ) सेफखाँ, सादातखाँ के बेटे, अमीरखों 
के वेटे मीरज़ाँ, मीर ज्ञुमला, मीर मुकर्म, शुजातुल्लाहजाँ, 
मीर अकरम, हलीमर्खां, मुमताज़ज़ाँ, सादातखाँ, इमत्याज़खाँ, 
खानाजादखों ( पदवी शाइस्ताख़ों ) ग़ाज़ियुदाअलीखाँ, रुस्तम 
खा, दाऊदर्खों ( दुपट्टावाज़ ) छसुलताँवेग, कासिमबेग, फ़तहु 
छाहखाँ फतह अलीखा, अफ़रासियावाखाँ, वासेखाँ, दरधार 
खो, अरसला्खां, सेयद सुरततेजाजाँ, राजा गन्धर्वसिह, अनवर 
खाँ, ज़ब्वरखाँ, मिर्जा फकीरल्लाहखाँ, इफतखारखों, सुखालिस 
खाँ, मफ़्शिकिनखों ग्रछामअलछीखों, वेरमखां, रशीदाखों, और 
इलायची वेग ( पदवी वहादुर दिलख़ों ) फररुूखसियर ने और 
चारो ओर सेना वॉट दी, स्वयं घाटी रोक कर खड़ा हुआ, 
घार छुद्ध हुआ। ऐजुद्ीन को सेना भागी | खूब लूट हुई । 
सूद लोगा ने बधाई दी । 
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इसतियाजखों से निवेदन किया कि अबुलसमुद अछी- 
खाँ, राजेजाँ, सादिक़्खोँ छुठपुक्काइ्खाँ, और हिलेरखाँ 
जआादे मेज़दीन के विश्वासपात्र सरदार थे, पर कोई न ठहर 
सके । एज़द्दीन की केकर भाग गए। बादशाह ने मुमताज खाँ 
की वुछाकर आज्ञा दी कि वहु घूल्य शराब, हाथी, घोड़े, 
तोप और नगाडा रखकर ओर जो वस्तु जिसने छूट में पाई 
हो बह उपको देदो । 

दूपरे दिन दवौर हुआ, मुजफ्क्रखां को घानेजहों 
घहदुर का और रहमत खॉ वी अहद दो मुतहोवर जो का खि- 
ताब दिया गया ओर सव सरदारों को वहुत कुछ इनाम मिला। 
चार ठिन बादशाह न वहाँ रहकर विश्राम किया । फिर 
शाहमदार के नगर में पहुँच कर ज़यारत की। वहाँ दस दिन 
डेग रहा । 
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है, इत दोनों में भी आपस्त भें बेर होगया है साजीयुददीनख 
बलीख़ों, महम्मदअली खाँ, अव्दुरूघुद्खाोँ, कमरुई।न खा जि- 
क्रियासों, रहमरहमाँ' खाँ, ओर तूरानिया सभा को मीर ज्ञम- 
छा ने मिला लिया है, ये सव लड़ाई मे न लेडेंगे । 

एक दिन शराब में मस्त होकर मौजुर्दान ने नवरोज़ की 
आज्ञा दी कि इतने ही में कन्नोज से ऐजुदीन के भागने का 
समाचार पहुँचा | सब के हाथ पेर फूल गए । मोजुद्दीन क्रो 
से जल उठा | ख्वाजा हुसेन अपनी वड़ हॉकने लगा । आगरे 
भें जो सव भगोड़े आए थे उन्‍हें आज्ञा भेजी कि सव वही घाट 
रोके वेठे रहे | वाल्भपुर के नीचे तीन पुल वेंधवा रकखे जाये, 
हम अभी पहुँचते है । 

बखशी को बुलाकर आज्ञों दी गई कि सब तयारी तुरंत 
करो, सेना की तनखाह दो महीने की पेशगी दीजाय, गौर- 
मोजिल को विदा कर दो,सव स्थानों की खबरें लो । सद अ- 
परों को वुछाकर आज्ञा दी कि सव पस्तुत हो ऐसा उपाय 
हो कि सरदेरे ही कूच हो | झटपट आगरे पहुँचकर इटावे में” 
बढ़कर शत्रु को रोके । यह आज्ञा होते ही सारे नगर में कोलाहहू 
पिच गया, सद अमीर तयारी करने लगे । बड़े सवेरेही सवारी 
तयार हुई, मोजुद्दी नज्योंही सवार हुआ कि चारो ओर अशकुन 
होने रूगे। शीष्ठता के साथ आगरे में आकर प८चे, समागर में 
डेरा पढा, दहां ऐजुद्दीन की भागी सेना आकर मिली। गो जुदीन 
इत झूथों के मामने अपनी बड़ाई हॉकन लगा, छव्वीलराम और 
अलीअमगर को धोखा देकर शत्रु से मिलने पर क्रोध प्रदाश 
करने छवा। फिर सब सोदासरा किया गया | पॉच छाख सदार, 
दो छाख दोप आर कई हज़ार हाथी ठहरे। तोप दागी गई । 
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पत्र कुतुवुछमुल्क को क्ासिद ने दिया, साहवराम माथुर ने उसे 
सुनाया अब्दुल्छाहखों ने पत्र लेकर फर्ुखसियर को दि- 
खाया। उत्साह के साथ कूच की तयारी होने लगी। मुहम्पठ खाँ 
वेगश वास हज़ार सेना लेकर मिला | अरसलाख़ाँ पेशख़मा 
लेकर आगे बढ़ा । सवेरे फ़रुृख़सियर सवार हुआ । शीघ्रता के 
साथ रास्ता ते करके आगरे पहुँचा। इस पार इनकी सेना थी, 
उस पार उनकी । एक भेढिये ने समाचार दिया कि पश्चिम 
ओर थोड़ी दूर पर यझ्नुना में जल पायाव है। फ़रुख़सियर ने 
शत्रु को धोखे मे रखने के लिये थोड़ी सी सेना छोड़ दी 
ओर वह आप सब सेना के साथ उसी मार्ग से पार उतरा । 
मिकन्दगों से दो कोस पर डेरा खड़ा दुआ | यह सुन कर शात्रु 
की सेना में खलवलछी मच गईं। दूसरे दिन सिकन्दरे में ढेरा 
पड़ा, रणभाभे में दोनो दर में केबल दो कोस का अन्तर 
रह गया | 

पृम सदी १७ स० १७६० # बुधवार चोदही मुरृरम 
सन ११३३। हिज्जी को शुभ सुद्वर्त मे सुद्धारम्भ हुआ | सबेरे 
में दोपहर तक खुब पानी वरसा । पानी खुलने पर घप्मासान 
युद्ध हुआ | एक पहर घोर युद्ध हुआ । ( दोनो ओर के सर- 
दागें का नाप दिया है ) इबर हजागें की गिनती थी परन्तु 
उधर लाखों ही थे, परन्तु ये दृढ़ता से उनका सामना करते 


स्द्रे। 
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के इसने अग्घया का बम ह | सटसा का सतिसा जिस्य लिया ह पर यद भी भश॒द्ध 
६ । बड़े भय २०६८ होना चाजए । 


( हऐै५ ) 


इधर से मीर अशरफ़ बढ़े, उधर जुलफिकोर खौँ ने सामना 
किया, इतने में सैयद हुसैनअली खॉ पहुँचे, सहायता में इधर 
से अछो असगर खां, जनुदी खो, फ़ंतहअली खाँ, सफ़ीधिकन॑ 
रवं! पहुंचे | घोर युद्ध मचा । मीर अशरफ़ मारा गया। उसका 
भाई मोर मुशरफ महा करोध से वढ़ी। फ़तहअलीं खा, सफ़शिक न 
खां ओर जैनुदीन ख़ भो खत रहे । उबर के भी कई अमोरं 
सारे गए । इतने में सेयद हुमेनेअली और ज़ुंडफिकार खाँ 
का सम्मुख युद्ध आरम्भ हुआ। उधर से सहायता मे मुख़सारं 
जा, जॉवाज़ खाँ, जानिसार खाँ, लुंतफुल्काह ख़ा, दिलेर खाँ, 
आदे दोड़े । इंधर मे राजा छत्वीलराम, आज़म खो, सुछताँ 
कुछी खा, शेख रस्‌खियत खो ने रोका। राजा छवीलराम का म*- 
हावत मारा गया, राजा ने स्व॑ये हाथी को सँभाला। इतने में 
उनके दामाद राव गृलाव राव पहुँच गए। मुंखंयार सी हाथी 
सहित काम आए। तव राजा गिरिधर बहादुर, दीवान भग॑वन्त 
राय कायस्थ का वेटा सुवंसराय, बेनीरासम नागर, सेयद इमाम 
शेख, अहमद ख़ो, शाकिर मुहम्मद, शुंठाम मोहेयुंदीनखों, 
घुलतों कुछी खा, आदि ने धरम से घावा किया। इधर से आ- 
ज़प खा उधर से जानी ख़े से घोर युद्ध हुंआ। जानी जे मारा 
गया। उधर से लाख सेना इंधर से हज़ार थी पर हटा कोई नहों। 
तव कुतबुल्मुल्क टूट पढ़ें। उनके साथ महम्भद खे! वंगष्, शा- 
दी खाँ, राजा रतनचन्द, निजामुदिअली खौँ के दीवान जकू- 
पणदाम, अनवर खो, समुन्दर खो, मंजूर तेयव, यादगार वेग 
आदि थे । उधर कोकिलताश खाँ, आजम खां पर टूटे। सेद- 
राजे खाँ, अव्दुलसमुदअली खाँ, नोशर खो, अबुलगफार 
आदि ने घमासान युद्ध मचाया। कुतबुरूमुल्क से कोकिल्ताश 
पु 


रद ) 

खाँ, महम्मद खाँ वगश से आज़म खाँ, गादी खो से नोशेरी 
खो, के साथ में युद्ध हुआ । उधर के सयद राजजान आ- 
ब्दुस्ससुद खो से इधर के राजा रतमेचरद मिड । जकुप्णदास, 
अनवर॑ खाँ, समुन्दर खाँ, मज़्र तयव, साहइवराय आद ईधर 
से टूट पड़े। महा युद्ध हुआ, छह की नदी वह गई, मास का 
दलंदल हो गया । (यहा से मूल ग्रन्थ छूट गया है। रूखक जी 
ने ओर और विषय की कविता लिखनी आरम्भ कर ठा हैं। 
सोरे ग्रन्थ से छॉँट कर इस प्रसंग की कुछ कावेता दृकर गअंथ 
पूरा कर दिया गया हैं। ) 

( इस युझ में हार कर जहांदारशाह दिल्ली भाग गया 
ओर वहां जुलफ़िकार खो की निमकहरामी से फ़रुखसियर 
हारा मारा गया | यह वर्णन स्थानान्तर में देखिए ।) 





फ्रुखसियर का राजल । 








0 


फर्ुख़सियर ने राज्य पर वेठतेही अपने सहायक सैयद 
अब्दुक्लाहखों और सैयद हुसैनअली को प्रधान वनाया। पहिला 
चज़ीर हुआ और दूसरा अमीरुछूउमरा अथांव सेनाध्यक्ष 
बनाया गया । 


सैयदों ने आशा की थी कि वादशाह को अपने हाथ 
का खिलोना वनाकर रखेंगे ओर वह अपने महल के छुख भोगने 
ही में मंस्त रहेगा हमलोग यथार्थ में राज्य भोगे गे, परन्तु ऐसा 
हुआ नहों | फुरुखसियर का क्ृपापात्र ढाके का काजी था 
जिसे उसने मीग्जुमला की प्रतिष्ठित पदची दी थी | अपनी 
अयोग्यता और सैयंदों के वर पर ध्यान न देकर, इसके बह- 
काने पर उसने सेयदों का जी खटका दिया । 


सैयद हुंसेनअली को दिल्‍ली से दूर करने की इच्छा से 
फ्र्रुखसियर ते मारवाह के राजा अजीतसिह पर चढ़ाई करने 
के लिये उसे भेज दिया, उधर गुप्त रोति से राजा को लिख 
दिया कि मन्धि के, नियमों को ते करने मे समय जितावे, 
पर हमेन अछी भली भाँति जानता था कि उसके आँख 
की ओट होने मे क्या उलट फेर होजायगा, उसने झट राजा 
से मन्धि की वात ते कर छी, राजा ने भी अपना छाभ देखकर 
बादशाह के लिखने की कुछ पर्वा नदी की। 


4 
अठ 


सैयद हंसेनअछी के लोट भाने पर यह अविश्वास और 


22. 

भी बढ़ा | सेयडों ने अपन जीवन की जोखों देग्वकर अपनी 
सेना को अपने महल के पास इकह्ठा किया और दर्वार मेँ 
हाजिर होना अस्वीकार किया | निकट था कि दिल्‍ली के 
भीतर धोर युद्ध होजाता, परन्तु किसी तरह इन नियमों पर 
यह झगडा मिदा कि मीर जमला विहार का सुवेदार होकर 
जाय दिल्‍ली में न रहै, सेयद अब्दुल्छाह अपने बज़ीरी के पद 
पर रहे ओर सेयद हुसेनअली दक्षिण की सवेदारी पर जाँय । 
हंसेन अछी ने चलने के समय बादशाह से स्पष्ट कह दिया कि 
यादे मी र्जुमल्णा फिर बुछाया गया और मेरे भाई के अधिकार 
भें किसी प्रकार का अन्तर पड़ा तो में तुरन्त तीन सप्ताह 
के भीतर दक्षिण से दिल्ली आ पहुँचूँगा । 

फूरीवूभियर का ज्ञी हुसेनअली से खटकता रहा उसने 
गुजगात के सुवेदार दाऊदखोँ पन्नी को लिखा कि वह मर8हों 
में लटने के बहाने से हृमेनअली को बलांवे और छल से 
एमेनअली का बल क्षीण करें। दाऊदखों की वीरता प्रसिद्ध थी 
ह्सालिये बादशाह ने उसपर भरोसा किया था। दाऊद- 
खो ने हुभनअली से प्रगद रूप से शब्रता आरम्भ की और 
उसमे लड़ने के लिये छलकारा। इस लड़ाई में दाऊदखों के सिर 
भो गोली लगीं भर वद मारा गया, हमेन अली ने वादशाह की 
आड़ा की बाद न देखकर मरहद्वीं पर चढ़ाई कर दी । 

इबर युसलमाना के आपस के बेर विरोध से सिक्यीं ने बछ 
पकड़ा । सुरू वन्दा इनका सदर था। इनके विरुद्ध अब्दृस्ममदर्खाँ 
की नायकता मे सना भेजी गई | बन्दे की हार हुई, बहुत से सिक्‍्ख 
मारे गए। बन्दा दिल्‍ली भेजा गया, ऊँट पर चढ़ाकर बह और 
उसके साधी नगर मा अपयान के साथ घयाए गए, उसके सब 


( १६ ) 


साथियों कासिर काट कर लठकादिया मया, बन्दे को अनेक 
प्रलोभन दिए गए पर वह तनिक न डिगा अन्त में उसका 
छोटा वच्चा उसके सामने इलाल किया गया और उसका 
कलेजा वन्दे के मुँह पर मछागया । पर बन्दे ने उफु भी न 
किया और शत्रुओं के हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया । 

उधर दाऊदखों के दाक्षिण से बुला लिए जाने पर मर- 
_ ने सिर उठाया, चितकिालिचखों (जिनका नाम पीछे से 
निजामुल्सुल्‍्क या आसिफूजाह की पदवी से प्रसिद्ध हुआ ) 
भेजे गए, उनको हृटाकर हुरसेनअलोखों भेज गए, इन उलट 
फेरा से ओर भी मरदों का वल बढ़ने लगा, छोटे छोटे सरदार 


बा ७२ कप किक अरे 


जहाँ जो पाते उस दबाने ओर हट्ठ किले बनाने लगे। 

दाऊदखों के दवाने के पीछे, मरहों पर धूमधाम के साथ 
सेना भेजी गई, मरदहों ने यह किया कि जिधर से शाही सेना 
गई उधर के गाँव खाली करके भागगए ओर ज्योही सेना 
आगे बढ़ गई स्थोंहों फिर सव अधिकार कर लिया। जब वि- 
जय के आभिमान में फ़ूलकर शाही सेना इधर उघर तितर 
दिनर हो गईं तो मरदेों ने एक साथ उनको धर दवाया और 
सभा को काट डाला, हंपेनअछी को दबाने के लिये स्वये 
फरंखामियर मरदें/! को उभाड़ता रहा, इस तरह पर सेना के 
नाश और बिना दिल्‍ली गए अनिष्ट की आजड्ढा से हुसेन अली 
ने साहजी से मॉन्‍्ध करलो ओर दस हजार महाराष्ट्र सेना 
साथ लेकर दिल्‍ली आया, फुरुखासियर को यह सन्धि अस्वी- 
कृत थी, इससे बादशाह ओर भेयदें के दीच में और भी 
विगेध बढ़ा । 

इधर मीरजुमछा का एकाएकों दिल्‍ली भें आना और 


( २० ) 


एक काओ्मीरों पर, जिसको रुकनुद्दोछा की पढवी मिली बाद- 
शाह का विशेष अनुग्रह होना सैयद अब्दुल्लाह को विशेष 
खटका, वादशाह ने वजीर के शत्रुओं से मेल बढ़ाना आग्म्भ 
किया । आमेर के राजा जयासिह इनमें प्रधान थे, परन्तु 
ओर सब सरदार काम्मीरी की प्रधानता से चिद्र गए थे, 
थे सब के सब बज़ीर से मिल गए, इधर हंसेनअछी भी अपनो 
सेना के साथ दक्षिण से आगया, राजा जयसिह ने बजीर से 
साम्हना करने के लिये वादशाह से कहा, परन्तु उसको खुला 
खुलो बज़ीर से वर प्रगट करने का साहस न हुआ । इधर 
बजोर और उसके भाई ने नगर पर अधिकार करलिया और 
फर्रुवसयर को दूँढ़कर पकड़ लिया और गुप्त रीति से 
मरवा डाला । 

भयदों ने शाही घराने के एक शाहजादे को रफीउहर- 
जात के नाम से गद्दी पर वेठाया परन्तु वह तीनदी महोंने में 
मर गया, इसके पीछे एक वेसाही शाहजादा, रफीउडौला के 
नाम मे गद्दी पर बेठाया गया पर बह और भी थोड़े दिन 
भें मारा गया। अन्त में रोशनअख्तर नामक एक युवक शाह- 
जादा गद्दी पर वेठाया गया और वह मोहम्मदशाह के नाम 
में दिस्‍्ली के तस्ूब्त पर विराजमान हुआ । 


० 


गेथ और ग्रथकर्ता | 





0'----- 


प्रांसद्ध कवि श्रीधर उफ़ मुरलीषर के ग्रेथ तथा कविता 
का संग्रह झंझें मित्रवर वाबू जगन्नाथ दास (कवि रत्नाोकर ) 
से मिला था । यह कवि अच्छा घुकवि था | इसके कई ग्रेथ 
ओर स्फुट कविताओं का इस भंति मे सग्रह है। एक ग्रेथ 
इसमें राग रागिनियो का है, एक नायिका भेद का, एक 
जैनियो के मुनियो के वर्णन का, कुछ सफुट श्रीकृष्ण चारित्र 
की कविता, कुछ चित्रकाव्य, फ़रूखसियर का जंगनामा ओर 
उस समय के अमीर, राज्यकर्मचारियों तथा राजाओं की 
भशंसा दी कविता है । इनकी कविता से विदित होता है कि 
यह कवि वड़ा मदन ओर खुशामदी था और छोगो की 
वड़ाई गा गा कर कविता करते फिरने का इसका व्यवसाय था। 

नावाद सुसलेहख्ों की प्रशंसा की बहुत सी कविता इसने 
की है। उनकी होली का वर्णन तथा उनकी रसिकता और 
विलामभिता की वड़ी प्रशंसा की है । लोगों के यहाँ लड़- 
का होने पर तथा विवाहादि में पहुँचना और कविता सुनाना 
इसका काम था | 


वाबू शिवसिदह्द तथा दाक्तर ग्रिअसन ने इनके वनाए कावे 
विनोद का वर्णन किया है ओर लिखा है कि वे ओर कवि 
मुरठीघर मिलकर कविता करते थे परन्तु ऐसा नहीं है, 
जंगनामे से यह स्पष्ठ हो गया कि श्रीधर का ही प्रसिद्ध नाम 
मुसरलीधर था और वह प्रयाग में रहता था। दाक्तर ग्रिअर्सन 


( शए९ ) 


पक 


ने इनका समय सने १६८३ लिखा है परन्तु जंगनामा सब 
२७६९ ( सन्‌ १७१२-१३ ) में बना है अतः मिस्टर इविन 
ने इनका समय कम से कम तीस वर्ष पृहिले मानना उचित 
समझा है। 
प्रयाग में एक कावे सुरछौधर मिश्र भी हुए है । इनका 
भी ठीक इन्ही का सा स्वभाव तथा व्यवसाय था। इनका 
चनाया रामर्चारेत्र नामक ग्रेथ हस्तालिखित भ्रयाग के भारती- 
भवन में संरक्षित है। में ने उसका दत्त लिख लिया था उसे 
प्रकाशित करता हूँ। यह ग्रेय संवर्व १८१८ में बना था । 
कबि ने लिखा है कि सब जन्म स्वार्थ में बिताकर अब यहीं 
निश्चय करके कि अंत में राम के गुण गाकर परमाथे सि- 
उ्ध करना चाहिए, इस ग्रेथ को बनाया | यह दिल्ली के बाद- 
शाह मुंहम्मदशाह के दर्बार में थां। जब नादिरशाह ने लूट 
मार कर दिल्ली को तहस नहस कर दिया तव यह भी उदास 
होकर रामर्चाग्त्र वर्णन में प्रदत्त हुआ | इन्हीं ने अपनी वेशा- 
घी का वर्णन इस भाँति से किया है कि यमुना गेगा के बोच 
( प्रयाग ?) एक गांव है यहाँ परमानन्द नामक बड़े पंडित थे। 
उन्हें अकबर ने अपने दरबार श्र रथान दिया था और प्रसन्न 
होकर शनावधानी की पदवी दी थीं। उनके बेटे कपूरचन्द, 
उन के पुरुपात्तम ( ये बड़े कवि थे, ओर शाहनहाँ के समय 
भे राधज्यमान्य थे ) उनके प्रमगान, उनके प्रथ्यीराम (ये 
घड़े कवि थ ) उनके दिनमाण ( ये बे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे ) 
उनके कई बेटों में यह मुस्दीबर हुए । 
मिस्टर इबिन की ओर से मौलवी अवदुछ अजीज नामक 
हक मम्मन भितरी जिला गाहीपुर के रइने बाले प्राचीन 


( श३ई ) 
अन्धों का सेग्रह करते फिरते है, उन्हें ने पहिछे इस ग्रेथ तथा 


इसके साथ-की बहुत सी कविताओं की ,नकर कराई ओर 
मिस्टर, लत साहब जज के हारा यह ग्रेश्न छिया, परन्तु सगे 
खेद है कि उन्हों ने इ/बन, साहव को लिखा कि यह ग्रेथ 
गधाक्ृष्णदास से घड़ी कठिनता से ईढ्स साहिब की छपा से 
विलछा । साहब ने >मर'ब्रन्थ को एशियाटिक सोसाइटी में छ- 
प्वाया। उस्ती की मामिका में उन्हें ने यह इत्तान्त लिखकर 
मिस्टर इल्प को विशे५ धन्यवाद दिया है । अस्तु इबिन 
साहब ले एस ग्रंथ का बहुत सा अश छोड दिया है । 


इंबिन साहव ने लिखा हे कि इसमे कई एक ऐतिहासिक 
घटनाएँ दहुतदी अशुद्ध लिखी है, ओर यह सेयद अबदुछाद 
का पटने भ रहना जब कि वह इलाहाबाद में था, मीर 
जुपला का मोजरईन से रूड़ना सर्वथा अशुद्ध हे ओर छडाई 
का दिन ओर संदत्‌ असनन्‍्तहीं अशुद्ध है। पहिंली घटना के, 
मम्बन्ध थ यह कहा जा सकता हें कि कदाचैत सेयद अ- 
बदुल्लाह दो एक दिन के लिये इलाहाबाद से पटने आए हों 
नो क्‍या आश्चर्य था क्योंकि प्रयाग और पटने में इतनी 
दूरी नहीं है कि आना कठिन हो । दूसरी घटना में साहब 
को ग्रेथ के अनुवाद में श्रम हो गया है, मूठ पंथ ( पर्ति 
४० ) में छिखा है-- 


तहें मी-जुपछा वीर बुद्धि गंभीर वाहु विमाल | 
महि रहो मोजुदीन की कटक गहि करवाल ॥ 


यहों “मड़ि ” सो का अथे मिल रहा है अथाव्‌ दीर 
जुमला छल से मोजदीन से मिल गया था ओर वहाँ के समा- 


( र४ ) 


चार फररुखसियर को कछिखता था, साहव ने इस पद का 
अर्थ किया है--- 


9 शा उप्राछ७छाी, 0» 200]9, 0०४७. (००७, 87072 णी' छ ए, 
म0प९)४ (७पशपरवता[ह हा॥9ए, छ/"5]|709 +9 8900, 


दिन और संबव में कुठ तो लेखक को भ्रम हों सकता 
है और कुछ यह भी सम्भव है कि युद्धारम्भ के कुछ पहिले 
ही शुभ मुहूर्स में यात्रा की हो और उसी का वर्णन किया 
हो, परन्तु ग्रेथ के वर्णन से यह स्पष्ट है कि कवि स्वयं अखों 
देखी घटना कद्ता है, इस वात को साहब भी मानते है वह 
लिखते हे -- 
()70 ॥6 00॥67 ॥श3तपे 80086 ० था तैहाशा"५ 8३ ६0 ।0९00- 
६0 5 घतेतद 40 ठण ए76ए0प्न्‍5 ए0ए6ते86०, #पै ४9 ९०फरा०घड 
चष्छ 086 )068, 809 30७ ॥79 गाा।ते, [॥486 6 8प॑ 07 
0॥07' 5६५ [0080॥9 ॥) ४0 कछा7)7 0 ५१0५७ 777640/6]9 
तल दा त8 
जो कुछ हो यह ग्रेथ विशप उपयोगो सम्झकर प्रकाशित 
किया गया हूँ, आशा हू कि इससे पाठकी को मनों विनोद हो । 


२०-१२-१० ५४ स्री रापाकृष्ण दास । 


६: 


फरूेखसियर का 


कक 


जगनाशा 


नी 3>ह पा २१०४१-४२२७- ना 


लक 

दाहा । 
सुमुख कपिल एक रद विकट, भालचन्द्र गणनाथ । 
लेबो दर शंकर-तनय, आठ सिद्धि पद साथ ॥ 


लंबोदर शकर .. शिवा, वटुक बीरबर पाइ। 
फावि श्रीधर कीनन्‍ही कथा, गुरु सारद पद्‌ ध्याइ ॥ 
श्रोधरए मुरलीधर उरुफ, छिजवर वसत प्रयाग। 
रुचिरः कथा यह शाह की, वढ़चों कथन अनुराग ॥ 
फरुकनसियर से साह को, वरना प्रवल्ल प्रबंध । 
अरू कठतूतें खबन की, जे अमीर सम केंध॥ 
चीठी चली महाजनी, भई  एकाएक चाह। 


छाडि. देह सुरलोक को, गए वहादुरसाह ॥१०॥ 
सुनी खबरि एकवारगी, फरूकसियर उदार । 


राखि फोॉज झलगारहीँं, चलिये यहे विचार॥ 
बकसी झाजमखान को, कीन्हो हुकुम बुलाइ। 
फोज राखिए. जाय अब, जेती राखी जाइ॥ 
फरि खबरि दिन दसक में, 


ची पहडेंची आइ। 
क # 

माजादाह जाइ॥ 
जुलफिकारखोां फारि सव फोज दगा किय भग। 


[ 


नातर चले वजिन्ह स्री, को जीतत सफ ज्ञग॥ 
माजदीन सिर छत्च धारि, 
चलल्‍यों दिली को चहट्टु दिस, 


रा 


जुलाफेकार उमराव सव, मिले 


न्ग्ग्य 


/ँ 


तवा कुटिल. पढ़ाइ। 
लाखि फरमान पठाइ॥२०॥ 


( २ ) 
तोमर छत्द | 


यह खबरि पहुँची तत्य | तब फरुकासियर समत्य॥ 
सिभरे चुलाड़ अमीर । सब से कृपा करे बीर॥ 
सय सा दियो फरमाह | अब फौज राखहु जाइ॥ 
यह हुकुम करि सुभ चखझुत | घरि छन्न बेठों तख्त॥ 
सब साह के बिल सोज | तब छगे राखन फीज ॥ 


) 


सज्ञिि अव्यदुल्लह खान । किय प्रथम कोपषि पयान ) 
हुआ साह को इरशझाद। पहुँचा इलाहाबाद !॥ 
सूबा व सय सरकार | सब कियो अमर उदार॥ 
रनवांकुरा वबलवचान । करि रह्यों कायम थान॥ 
छ्न्द । 
तहें मीरज़ुमिला मीर बुद्धि गेभीर बाहु विशारू ॥ ३०॥ 


(क 


म़ि गायों मोझुद्दीनी की कटक गहि करवाल॥ 
सूथा सत्र मनसलूत्र बाज विडाश डारी चाछ। 
सर साष्टि को लिगरी हृफीझत लछिसखत तय ततकालू ॥ 
तव मॉरिज्ुमछा बीर अरज़ लिरथो सपत्र डदार। 
इनसे सदराज़ खान कीन्‍होीं प्राग सूबेदार॥ 
धषट चहपयों साज्ि हिरोल आन सेद अवुलगफ़ार। 
पीछे पठायो महा दल दे. एऐएजुदीन कुमार ॥ 
यह मीगहुमित्या वीर की सब झरज पहुंची तत्य। 
इाहानशाह जहांपनाह से फम्फॉलियर समत्य ॥ 
समनि हे झमीरन आर हेस्या फोषि के समरत्य ॥ ४० ॥ 
चोल्ये। हसन अधछीयरा गरनवाकऋरा गजदृत्थ ॥ 
इक्ब से दाहनदाड की इसमे न भान की आान। 
इनका अरेशोी भा सबद अख्यडुछद मग्रान ॥ 


( हे)? 


तिनको कृपा करि वेग सो लिखि भेजियों फरमान | 
बह मारि फोज विर्दार दल रन मसारिहे घमसान॥। 
शाहानशाह लिंख्यो जबे फरमान पहुँचो आए। 
तब सेद्र अब्दुल्ाहखा छलीन्‍न्हें। खु अदब वज़ाइ॥ 
वह हुकुम सिर धरि दे नगारो सुमिरि प्रश्चु को पाह। 
डेरा सु आलमचद करि अरि राह रोक्यों जाइ॥ 
पुनि झाय थिर करि रहो थानो गह्यो। प्राग करार ॥ ५० ॥ 
भाई पठायो जग को सव संग दे सरदार॥ 
तब सज्यों सेफुदाँमलीखाँ वेक बीर उदार। 
भाज्यो निज़ासुद्दी -मर्छा-खाँ फोषि गहि करवार ॥ 
साज्यो सिराजुद्दी-अछी-खो बीर ओचल बान। 
फिर सज्यों राजा रतनचद गयंद गाहि किरवान ॥ 
फिर भीर मुहसनखान साज्यो बीए अनवर-खान | 
साज्यो ससुदर-खान अरू इदगारबेग जबान॥। 
मिर्जा वली वहरामबेग चढ़यो गह कर चाप। 
जहि बाप वरकंदाजखा सु खिताव पायो आप ।॥ 
अरू सज्यों त्योँ दस्वेशमली खाँ सेद्‌ वीरत छाप ॥ ६० | 
साजे वी सरदार केते शत्रु दारन दाप॥। 


हरिगीतिका छन्द । 


इत चड़े आलमचेद उत कोह उन डेरा छियो । 


बडा 


भिनसार होत दुष्ट दिसा दुद्द दलपती डका दियो ॥ 
इत ए बढ़े उत वे चढ़े मन बढ़े दुह्ठु वाग लियो। 
दलभार सो विकरार माहे रजधान सूरज जो पियो ॥ 
ठव भयो देखा देख दुह्ूँ हल दुह्दे दल चापे' चढ़ी । 
बाजी दंदुर्खें' रटकले हथनालछ घूम घटा मढ़ीं ॥ 


( ४) 
तब विज्जु चमकाने झमकि तो शमशेर म्यानानि ते कढ़ी'। 
लागी झरामभरनानु गटपट रुघिर की सलिता बढ़ी ॥ 
ललकारि हाकनि दत सावत दपटि दुहु दल घावही ॥ ७० ॥ 
गरवी मगरवी कर गह झुकि झपटि चोट चढावद्दी ॥ 
छिन ज्ञात धाइ डठाइ ए छिन अटल झरिवर आवचही | 
द्विपहर उसछ पसल्ल सट रनसिन्ध्र पार न पावही ॥ 
कहूँ लरत लेयद वारहापति रतनचंद कहे लरे । 
कहूँ लरत वरकंदाजखों कहुँ मीर मुहसनखां अरे ॥ 
कहु लरत अनवरखों समुन्दरखाँ कहूँ पेज करे । 
बांठी लराई लरत कह इद्गारबेग रिसे घर ॥ 
जब लख्यों उसला पसल सफुददोंमलीखा कोप के | 
दोच्यी सु निजमुद्दी -अली-खां फोज को आटोप के ॥| 
आगे सिराजुद्दी -अछी-खा मुड्यो रस चित चोप के ॥ ८० ॥ 
पिफरार अरिट्छ बीच अगढ सो रहो पद्‌ रोप के ॥ 
तथ यीौच सयद भए चहुदिसि लिया फोजन घरि के । 
तरबार तिह साइन गही हरापित हरीफन हरि क॥ 
मुगराज़ ज्यों सगझुंड पर शहरात दगाने तररि के । 
भारी रूमामम शात्र के सिर पर सिराही फरि के ॥ 
तेटि बीच झुकि पर ओर ते तरवबारि हम टम अमर परी। 
झर लगी तीरन की महा मनु छगी सावन की झरी ॥ 
तब ग्रिराज्ुद्टीं-अछी खान्त की दह घन घायनि सरी। 
भुव गिरत गिरत मचाड़ गारया छाोह यार कराकरी ॥ 
यह बारह के बाल्कनि को छरो अति गाढठो शियो ॥ ६० ॥ 
सयद म्राहुद्दी झली खा तब दाराहत का लियो ॥ 
हरखत हराने दह्राथ का पुर प्रेम स्तरों प्यात्ठा पिया । 
बरि हाछ निमक्टलाल ओप ग्रिपाह सूरत का दिया ॥ 


( ५) 
यह शोर भो चहु ओर ते दोरे सबे सरदार है' । 
तित डारि ढाछे दारि कूदे फारि जिरह अगार है ॥ 
अरु छोरि बखतर तोरि स्याननि गद्यो करनि कदार है । 
चमके चहें नेजा सुने झसके घनी करवार है ॥ 
इमि दौरि के चहुूं ओर ते पर फौज घेरी जाइ के । 
तह तीर वरछा वान गोली अग अग अआगाइ के ॥ 
शमशर बार मरा झरी कर कर कटारिन घाइ के ॥ १०० ॥ 
झुकि झपटि झुरसुद खेलि अरिदिल दिया महि बिघराइ के ॥ 
लोटे किते भूमें परे कोड घाइ सो घूमे खरे। 
कोड भणए मुरछावंत डर सो ते बिना मारे मरे ॥ 
सरदार अवुलगफार के क्षेग अग घन घायनि भेरे। 
रतभूमि में पायो नहीं जाने कहा किहि ले घरे ॥ 
इमि कृटि भटकाने कटक छूटनि लगे दरवर वे दरा। 
जिहि पाय मे पनही नहीं भणए सवार तेऊ पेद्रा ॥ 
बाजे जसी ले शाइना में धमक सो धमके धघरा। 
फर में फतृहति ले फिर जस जग्यो सांवत सदरा ॥ 
कुतुवुल-मुलुक सो तव मिओआ मजूर अरज सबे कियो॥ ११० ॥ 
वाजे नगारे गहगहे आनंद सो हरख्यों हियो ॥ 
सुनि के सिराजुद्दी अली खा की दसा गुस्सा कियो। 
झाखे करेरी ऐठि मोछनि दाँत झोठनि में! ढियो ॥ 
बोले सु अब्दुलाह खा अब में महा रन मांडिहो । 


कट ( [जज 


सिगरी पछाही फोज को कर कर कटारिन कॉडिहों ॥ 
आद जिते सरदार हे तेटि प्रान डाड़नि डॉडिहो' । 

तब सिराजुद्दी अली खाँ का वर लेके छाडिहदों ॥ 

रन खेत में कुर खत सो तरवारि मार सचाइहों | 

भुज़ जोर ते” पर ओर के सब जीवते गहि ल्याइहो' ॥ 

तव शाह फरकासयर को वढा पनत दाह्ाइहां ॥ १२०॥ 


( ६ ) 
फिरि भीर सेफुदी अली खाँ फतह के आए जबै । 
आए सबे सरदार निजमुद्दी झलीखों सग तब ॥ 
आए सबे सरदार सुन्दर जैत बर सोभा फच । 
तब लियो फंठ लगाइ कुतुबुल मुठुक वीर लबी सबे ॥ 
काहू दणए हाथा बड़े घोरा घने काह दिए । 
काह इजाफों चाउ सिगर सरोपाएानि सा दिए ॥ 
फाहू सु मनसव की उमेदन माहि मन सबके लिए। 
एद्ि भाँति करि सनमान डेरानि वीर वरन विदा किए ॥ 
दिन ओर कुतुबुल मुठुक बोले बोलि साहिबराय सो" | + 
लिखि भरज शाहनशाह के सब भेद बात बनाय सो ॥ १३० ॥ 
भाई हुसन झलीय सो का लिखो सब समुझाइ सो । 
जिहि आझ्राइ हां अलगार पहुँचे साजि फोज़ उपाय सो ॥ 
सुनि लिस्यों साहिबराय माथुर अरज़ पत्र तहा तब । 
स्फजञग की सब बात जसी भई जॉन जहां जंब ॥ 
पृटानि पछाही फौज की आमद अमीरन की सब । 
किरि छिग्या और लिस्‍्या हुसन अलीय खाँ जू को सब ॥ 
एजुदी अलगार पहुचो कोरड़े डरो दियो। 
राज़ा द्वीलेराम कपट मिलाप अब उनसा कियो ॥ 
फूपट इंटाए अली असगर खान आग है कियी । 
उत बान हा सो मिन्ठ दोऊ ध्रान तन मन हां हियो ॥ १४० ॥ 
अब जनदी खां फुटि आयो बीर बॉ गाज है । 
आयो वी जॉबाजमां बरी वटरान वाज ६ ॥ 
सायो मुज़फ्फर अली खाँ बानत तोरा ताज है । 
आयो फद्दीस्ट्राद खां महपार सा अरिगाज़ है ॥ 
ए सकल खां है मिलत मोर्हिं पयान पटता को कियो। 
पथ चरन प्रन के देग्विद' घर बदगी जिनका ल्िये। ॥ 
किरि अरजञ इबराटिम हुरसनाद सो सब कार में दियो। 


( ७ ) 
अय आइवो अलगार होइ उनदवार यहे डियो ॥ 

यह भरज़ पत्र सबे लिख्यो पटना सु पहुच्यों जाइब्े । 

पहिले हुसेत अलीय खाँ लीन्हाँ लिखा सुख पाइ के ॥ १५० ॥ 
बाँच्यों सिराजुद्दी अलीखां को दसा पछताइ के। 

रिस घोटि मरज पढ़चो सु आपुद्धि शाहि के ढिग आइ के ॥ 
कीनों अमीरुल उस्मराव सु अरज शाहनशाह सो । 

रिस रहाति रोकी नाहि' क्यो हूं अनुज के दुख दाह से ॥ 
पाऊँ हुकुम अलगार पहुँचो' जग जैनक चाह सो । 

ललकारि के छुछुकार फेरो सेज दीनाहि' राह सो*॥ 

तब हुकुम कीन्हों शाह दिन के अब तहम्पुल कीजिए । 

बॉ बनेंत अमीर [तिनकों विदा आगे दीजिए ॥ 

अय ऐेजुद्ी सो रिस कहा तदवीर सो गाहि लीजिए | 
मौजदी' पर साजिके चतुर्ग फीज़ चलोजिए ॥ १६० ॥ 


प्‌ जि छ्न्द्‌। 


डरे व ८5 
ओर रोज भिनसार भयों जब । 


विश 4 ] 


सज्या शाह दावानखास तब ॥ 


शा > ४ ९ न जे 


सिल मिसिल ठाढ़े अमीर सब | 


बिक 


लेयो मुख्तुजाखान वली अब्र ॥ 
सेट मुरुतुजा खां वढि आयो | 
शहनशाह तासो फरमाया॥ 

फोज़ साज्ञ चाहद्यो चित छीजे। 

प्रथम पछाह पयानों कीजे ॥ 

हुकुम होनही चले महावल | 

सद मुस्तुजाखान स्राज़ि दल ॥ १७० ॥ 
कूच कृच अलगार पयानों । 

कियो वहादुरपुर थिर घानो ॥ 


न्‍लरं' 


) 


«नव 


( ऊछ) 


हजरत हुकुछ फर यह फियो | 
विदा सु आजमर्खा को द्वियो ॥ 
आजमखा वबकसी विशाल बल | 


चढ़यो साजि चतुरंग दीह दल॥ 
साले खाँ महमद झुजा सबल । 
महमदसेन हुसन सज्ञि दल ॥ 
तरेनात केने अमीरबर। 

चढयों तेज सफजग जैतबर ॥ १८० ॥ 
सज्यो गुलाब मेहंदी खाँ तहें | 
आजम खाँ को अनुज जंग कहे ॥ 
झाजम खाँ के अन्नुज़ चारिये । 
बीर जैव बर और चारिये ॥ 
साज्यों मीर अजीज सान जब | 
सुबलि हेम खा लिय सनाह तब ॥ 
सुलतों कुली यान जब राझिय। 
तब मह्मद हयाति गल्ठ गज्ञिय ॥ 
नेकनामर्ता बीर वक्के मन | 
सज्यों ग्वरूदी अल्तीयान रन ॥ १६० ॥ 
सन्‍्यों दिछावर रा दिलेर जहाँ। 
श्रीवर महमद अमावेग नह ॥ 
तईनपत एस अमीर वर । 

चत्यो तेज़ सफजग जत बर ॥ 
कियो हक्रम किर बादझाह तह । 
कर फाजित फरजेटग्वान कहँ ॥ 
खसज्या सलाइतगस्गन बील छटहि । 
सेफसयातन भो बिदा उफ गहि ॥ 


( ६ ) 


सजे नंद सादाति खान के । 
इंरापति सार्जिद्रान के ॥ २०० ॥ 
ज्ैतवार किरवान बान के । 

यीर सबे जग के गुमान के ॥ 
तईनात उमराद राव झति। 

गनी जाति ना वीर भीर आते ॥ 
वीर मीरज़ुमला कृपान लिय। 

जत्थ तत्थ रन पत्थ बीर विय ॥ 
वीर मुकरेंस मीर लोह घन । 
जंग सीर अकरम उछाह मन ॥ 
शुजञा शुज्ञातुल्लाह जगमन । 

सरगी वेग सफजग खसखग तन ॥ २१० ॥ 
शेस रहमतुछाह वीर तति । 
चलल्‍यों साजि माजिदरान पति ॥ 
सजे संग सब जंग जत वर। 

चले साजि दर बल पछोह पर ॥ 
पूव सिन्‍्धु दक्खिन समुद्र तहेँ । 
सजि सेज्यों तैस्लूरखान कहेँ ॥ 

चहुँ ओरनि यो फोज रेल भरि। 
ओर रोज थेठे देवान करि॥ 

झायो झशरफ़ खाँ अमीर तहें । 
झलगारनि तज्ञि मोजदीन कहँ ॥ २२० ॥ 
ऐज्ुदीन को दल मशझ्नारि फरि ! 
फाढ़ि आयो कर वर कृपान घरि ॥ 
फिय झुलद्ाजिमत पादशाह सो । 


भच्यों अग झानंद उछाह सो ॥ 


( १० ) 


+ पादशाह अझनिही कृपाहि किय | 
ताहि खान-दोराँ खिताब दिय ॥ 
कियो आज तिन सज सलाइ तब । 
अलछगारनि चलिए सिताव अब ॥ 
शहनशाह तब खुद्दित रुवच्छ घरि। 
बसे ओर थल पे पड़ाव कारि॥ २३० ॥ 
भयो शोर चहु ओर जोर नहें । 
कूच कूच अलगार पछोह कहें ॥ 
इनत्नाहिम हुसेन मिल्ियों तह । 
कियो विदा भागलपुर तेहि कहाँ ॥ 
मिल्यों जैनदी खान बीर मद । 
लहो वहादुरसा खिताव हद ॥ 
मिल्‍यो आनि जांदाज-खान तित । 
सरोपाडें दीना सुमानि हित ॥ 
मिट्यों फर्कारलाह-खान तब । 
नव मुलाजि सु सज सग सब ॥ २४० ॥ 
गरतिखान अमीर थस्स चरि। 
पट्टन सूचदार चारू करि ॥ 
अछीनकीर्पों बीए पेज करि। 
रह्यों चाहि बुनगाह खग्ग थरि ॥ 
सजे सर सावत सग बर। 
खुब »मीर बानत जल कर ॥ 

ज्यों हस्तन अलीय-खान चत्ठ । 

महादार उमराब अनीरन्‍्ठ ॥ 
है हिरोज प्रयधमाहिे पयान किय । 
ग्सकल लेन सपफ्नज्ञग संग लिय ॥ २५० ॥ 


(२२७ पति) इसठ छापा मे /उज? पाठ था | 


की. हे 


( ११ ) 


खुब इनायतुछाह खान जहें। 

श॒जा शुज्ञातुछाह खान तह ॥ न्‍ 
तसु हिरोल हुव मीर सुशरंफ । 

करत फारि सफजग साफ सफ ॥ 
संग मीर महसद्‌-हयाएति तखु । 
सफतजग इन रचक्वीर रखु ॥ 
बुज्ञुरग सीर सरफ सनाह लिय । 
मीर सुशरफ सुज बिसाल विय ॥ 
अखसद्‌ अली खाँ युद्ध धनुक घर। 
सहस शज्ञु वर हतक एक सर ॥ २६० ॥ 
आतखखों आतस समान रिसि। 

घूम धार सजि करत द्योख निसि ॥ 
ड़मि हिरोल सेयद पयान किय । 
सजि दिरोल जिन्ह फतह सग लिय ॥ 
वर अमीर सब शहनशाह के । 

सजे संग सज्ञित सनाह के ॥ 

सज्यो खानदोरा खु बहादुर । 
समसासुद्दोला सिपाह पुर ॥ 

सज्यो मुजफ्फरखां फतृह कर । 
समसामुरोंला खु वीरवर॥ २७०॥ 
नूख्छहखां सहज साज सजि। 

रखो सत्व वीरत्व जाहि छा ॥ 
सज्यो इनायतखां सनंद तव । 
दोस्तञलीखां सजि सनाह सब ॥ 








( २७१ पंक्ति ) “उपज सह साजे” पाठ असल में है, “पहन साज॑ 
छजि” पाठ होने से ठीक होता हैं। 


( १० ) 


न्‍ पादशाह झतिही क्ृपाहि किय । 
ताहि खान-दोरों खिताब दिय ॥ 
कियो आज तिन सज सलाइ तब | 
अठगारनि चलिए सिताव अब ॥ 
शहनशाह तब खुद्दिन स्वच्छ घरि | 
चसे और थलर पे पड़ाव करि॥ २३० ॥ 
भयो शोर चहूँ ओर जोर नहें । 
कूच कूच अलगार पछाह कहाँ ॥ 
इब्नाहिम हुसेन मिलियों तह । 
कियो विदा भागरूपुर तेहि कह ॥ 
मिल्‍यों जेनदी खान वीर मद्‌ । 
लह्यो वहादुरखां खिताव हद ॥ 
मिल्‍यो आनि जांवाज-खान तित । 
सरोपाडेँ दीनो खुमानि हित ॥ 
मिल्‍्यों फकीरुल्लाह-खान तब । 
नव मुलाजि खु सजे संग सब ॥ २४० ॥ 
गैेरतिखान अमीर थम्भ घरि। 
पद्न खूवेदार चारु करि॥ 
अलीनकीखोाँ वीर पेज करि। 
रह्यों चाहि वुनगाह खग्ग धरि ॥ 
सजे सूर सावंत सग वर । 
खुब अमीर वानत जत कर ॥ 
सज्यों इसेन अलीय-खान बल | 
महावीर उमराव अमीरक् ॥ 
हे हिरोल प्रथमाहि पयान किय । 
सकल जैत सफजंग सग लिय ॥ २५० ॥ 


(२२७ पक्ति) असल कापी म “अज”? पाठ था | 


५.90 » 


खुब इनायतुछाह खान जहें । 

शुजा शुज्ञातुछाह खान तहें ॥ ; 

तसु हिरोल हुव मीर सुशरफ । 

करत फारि सफजग साफ सफ ॥ 

संग सीर महसद्‌-हयाति तखु । 

सफतजंग इन रचकवीर रखु ॥ 

बुजुरुण सीर सरफ सनाह लिय । 

मीर सुशरंफ स्ुुज विसाल बिय ॥ 

असद्‌ अली खाँ युद्ध धनुक घर । 

सहस शज्चु वर हतक एक सर ॥ २६० ॥ 

आतखसखों आतठ्स समान रिसि। 

घूम धार सजि करत द्योख निसि ॥ 

इमि हिरोल सेयठ पयान किय । 

सज़ि द्विरोल जिन्ह फतह सग लिय ॥ 

बर अमीर सव शहनशाह के । 

सजे संग सज्ित सनाह के ॥ 

सज्यों खानदोरा सु बहादुर । 

समसामुद्दोला सिपाह पुर ॥ 

सज्यों मुजफप्फरखां फतूह कर। 

समसासुरोला खु दीरवर॥ २७०॥ 

नूसछहखां सहज साज सजि। 

रखो सत्व वीरत्व जादि छजि ॥ 
सज्यो इनायतखां सनेद तव । 

दोस्तञ्नलीखां सजि सनाह सब ॥ 





( २७१ पेक्ति ) “सज सह साजे” पाठ असल में है, “सहज साज 
छजि” पाठ होने से ठोक होता है। 


( ९१२ ) 


वली महम्मद कर कृपान लिय । 
समसामुहोला पयान किय ॥ 

सजि सादाति खान वहादुर। 

जासु नेद सुब सुत्े बहाहुर॥ 

जिन जिन का तव हुकुम शाह दिय । 
साजि फौज प्रथमाहिं पयान किय ॥ २८० ॥| 
खानजाद खां जग साज किय | 
शाइस्ता खां जाहि खिताब दिय ॥ 
सज्यों गाजियुद्दीनखान तब । 

सज्यों ओर केतक अमीर तब ॥ 
रुस्तमसां रुस्तम समान दिल । 

किते और थश्रीधर कर फाजिल ॥ 
सज्यों संग दाऊद खान झभखु । 

बान दुपट्टे बाज जासखु जछु ॥ 

सज्यों तकरुंब खान चारु दल | 
आलिम आलिमजग वाहुबल ॥ २९० ॥ 
अशरफ खां सादर सदूर सजि। 

रह्यों शुज्ञायदि इछम रोज रजि ॥ 

जेह अमीर खां कर फतूह लिय। 
काबुल झटक तुराह साफ किय ॥ 
तासखु नंद अम्मीर खान सजि। 

भीर खान बहु संग तेज रजि ॥ 
सेफुलद्खां वीर सज्ञि दल । 

मिरजा कासिगवेग खां सवत्य ॥ 
खुलतां वेगहिं खाँ सनाह लिय। 
फतइलह खां सुरन सजझ्ञ किय ॥ ३०० ॥ 


( १३ ) 


सज्यों बीर अफरासियाव खा | 

डील पील बल कर फतूह दो ॥ 

ताखु अनुज लघु मीर सज्म किय | 
महमद्‌ बासे खो सनाह लिय ॥ 
फतह अली खाँ कर फतूह कर । 
फोप तोप आदोप रूग घर ॥ 

गुरु राजा गंधवेलिंह तहें | 

सज्यो फौज सन्नाह युद्ध कहें ॥ 

सज सनाह तव शिकिन खान किय । 
घनुक बान युद्धर कृपान लिय ॥ ३१० ॥ 
सज्ञ गुठाव अलीय खान किह। 
जुलफिफार खो हुव खिताब जिंह ॥ 
सज्यो बीर सुमताज खान बल | 

जंग जेल कर संग गोत दल ॥ 

रन हिरोल की होत जुसामिल। 

फर फाजिल फतूह कर कामिल ॥ 
सज्यों दीर इमत्याज खान तहें । 

बल कृपान इमत्याज तेज जह्े ॥ 

ताखु नंद जस कंद्‌ तेज बर । 

चीर वान घन रन फतूहद कर ॥ ३२० ॥ 
जंग साज द्रवार खान क्विय | 

फर फतृह कर वीर सूग छिय ॥ 





(३१० पेक्ति) हस्त लिखित में “कृन लिय” है | इसका कोई अर्थ 
समझ में न आने से “कृपान लिय” पाठ कर दिया है । 

(३१९ पैक्ति) हस्तलिखित मे “ताज” लिखा है, किन्तु “तासु” 
पं ठोक अर्थ होता है। 


( १४ ) 


सज्यो सुजफ्फर अलिय खान दल । 
अकबर अलिय खान सज्ञितबल ॥ 
सवल सेद अनचर खो सज्ज्यों । 
झओज फोज जस रस जेदि छउ्ज्यो ॥ 
तासु संग हुव सजि सनाह बर | 
बीरहु जव्बर खान जैत वर ॥ 

बेरम खाँ वाँकों विशाल मन | 

खुब रसीद खां कियउ जत पन ॥ ३३० ॥ 
सज इलायची बेग रुद्र रसु ! 
बहादुर दिल खा खिताब जखु ॥ 
इख्तियार खा जग वाज चित | 
मुखलस खाँ सज्ज्यों फतूदह हित ॥ 
खोजे अवदुल्लाह युद्ध घन । 

खोज रहमतुलछाह तेज तन ॥ 


अधमा । 


सकल मीर अमीर सज्ििय | 
अरखला खाँ को हुकुम किय ॥ 
पेश खानो ले पयानहु । 
कृचअभलगर ठीक ठानहु ॥ ३४० ॥ 
अरसला खां हुकुम घारो। 
चढ़चो सजि दल दे नगारो ॥ 
पेशखानो ले पयानेउ । 

पाँच फोस पयान ठानेड ॥ 


(३३० पेक्ति) हस्तलिखित प्रति में “प” लिखा है, किन्तु 
“पन ” होने से शुद्ध होता है। 





( ९१५ ) 


फाजर शाहंशाह साज्यो । 
सकल चुद गयद्‌ गाज्यो ॥ 
वज्ञी नौवत गहगद्ठी तब । 
भई नोबत रावरी अब ॥ 

घोर घाँसा घ्ाने घकारत | 
फतेह फत्तेह सन्ठ पुकारत ॥ ३५० ॥ 
होहु हो करनाइ बाज़त । 
शहतशाहाहि सशुन साजत ॥ 
सशुन सो सुरनाइ बाजी । 
सिद्धि राम करी जुसाजी ॥ 
झारु झार बच्ारु कमकत । 
खनन लागहि घेठ खनकत ॥ 
फीलवार निसान झहरत । 
मनहें आग फतूह फहरत ॥ 
झातपत्र अनूप राजत । 

इन्द्र सी प्रशुता विराज़त ॥ ३६० ॥ 
झालरी मुकता सुरूडछफ । 
मनहें तारा छत्न रच्छक ॥ 
आफताब विद्दोंस केकर । 
मनहें रक्षक सग दिनिकर ॥ 
तोग खुदर मार माही । 

सगन की मल देत ग्वाही | 


छ्प्पय । 


| च्ट मर 
फरुरूुसियर समत्थ शाहशाहाँ दर सजयों । 
पक्खर पकखरि वहुल्ठ बार वारन दल गज्जदों ॥ 





( ३५५ पक्ति ) अप्तछ कापी में “ खनखकत ” पाठ है। 


( 


श्ध्द ) 


श्रीधर घोसा घमक घोर दसहें दिसान सर । 

चमकत नेजे फहर वान चेरख निशान बर ॥ ३७० ॥ 

भुव दलत मल्नत जेहि दिसि चलत, सक्क लोर चहूं अक हुः 
अति अक्क घुधरित घूरि माढि, आफताब घुत्र लोक चुत ॥ 
कौन सब॒ल वल उथपि निबल बल काहि खुथण्पिाहि । 
केहि महीप फो मुठुझ मीड़ि अब काहि समप्पिहि ॥ 

काहि पांय गज रज्ज कारेहि केहि पील पीठि पर । 


छा 


खर्ग धानिहि केहि थरिहि' दरिहि' केाहि तमकि तेग तर ॥ 
झवहि मदहि खडहि सो केठि, वड़ गढ़ गढ़पति घरथरधथों | 


सज़ि शहंशाह फर्क सिय र, सो झवब भ्रीधर दय पक्खरधो ॥ 


इसमे सजि शाहतशाहजू, 
एलगारनि के कूच को, 
कूच कूच एलगार सो, 
आ्राजमर्खों सज फोज सो, 
साजि वहादुर पुर मिलयों, 
उतरि बनारस इंद करि, 
आनि बसरे बीच के, 
आए. संग महावली, 
सेयदू अवबुछाह सर, 
की, मुलाजिमत संगही, 
हाथी धोर पालकी, 
सरो पाँव सरपेच 


हलक 


श्देंशांहि दीन 
दियो इजाफो 


कीनो कोपि पयान । 
नदी #ब्प हि किक | 0० 


कियो हिये ठिकठान ॥ ३८० | 
खज़ुरा पहुचे आय । 

परसे प्रश्चु के पाय ॥ 

सेद मुस्तुजा खान | 
एलगरि कियो पयान ॥ 
झसी फियो मुकाम । 

हाटिंगे निमकहराम ॥ 

की मुलाजिमत शाय । 

जतक संग सहाय ॥ 

टकी फिरगी कोर । 

जगा मत सब ओर ॥ ३६० ॥ 
कुतुबुल्मुछक खिताब। 
मनसच को असबाब ॥ 


( ६३७ ) 


सेतु बाँधि सुर्सरि उतारि, 
चारि मुकाम तहों किए, 
मिल्‍ल्यो तिते फरजद खाँ, 
सबल सलावाति खाँ मिल्‍यो, 
फरे निकट मभमहेथा मिल्‍यो, 
चारि हज़ारी राज पद, 
अलीय असगर खान जू, 
चोहजारि मनसव लक्गो, 
पूरद छोड़यो कुँवर पुर, 
बीच शाहि डेरा कियों, 
पश्चिम फतिहा बाद तजि, 


पऐेज्ुदीन डेरा दियो, 
खारबंद खंदक . खनी, 
चुने अराधे झनगते, 


दुहूँ महावल फोज सो“ 
रची बीच रनभूमे तित, 
शहिजादों छहिरउठल कियो, 
सजि दलपति जिन शाहिये, 
अवदुल्द खा 
रनधभन . आगे 


वकरन, 
भण. 


प्राग सु पश्चिम ओर | 

झागे दघोरादोर ॥ 

जगत जासु किरवान | 
सेफखान वलरूघान ॥ 

झाइ छवीलेराम । 

तिन्‍ह को भयो सलाम ॥ 
मिलयो झानि हथ माम । 
खानजमां खाँ नाम ॥ ४०० ॥ 
पश्चिम बिंदुकी ओर । 

भयों दुवन दल सोर ॥ 
पूरव बिंदुकी ग्राम । 
सकटक किते मुकाम ॥ 
फटक चारिह फोद । 

भरी फौज तिहि ओट ॥ 
तीनि कोस को बीच । 

मची दंति मद फीच ॥ 
दलपति शाहनशाह । 

ते कीन्ही तित चाह ॥ ४१० ॥ 
हुसेन अलीखां माल । 

कुतुव कूडरी चाल ॥ 


मधघुभार छन्द । 


सज्यो झवदुल्लाह खाँ जित । 
सज हसन अलीय खो तित ॥ 





(४११ पंक्ति) हृस्तलिखित प्रति में “म" है, परंतु ४१२ प्रति के 
अत के पद में “बाढ” है, अत “म" में माल" पाठ कर दिया है | 


..। 
भ्ट्‌ 


( शए ) 
तित इनातुछाह खान सजि | 
रिस शुज्ञायति झलीखान रज्ि ॥ 
तित मुशारिफ मीर रिर्हद । 
सग सेद हथयाति महमद ॥ 
मीर चुज्भजुरुक मीर अशरफ | 
फोरि डारत फरनि की सफ ॥ ४२० ॥ 


/ २5 


फतह अठा सेद सगी । 

सेफ सेफुछाह जेगी ॥ 

असद अछी खा बीर घायो । 
अस्य आतश खॉन पायों ॥ 

सज्यों रहमति खॉन वल हद । 
मुत्तदोचर खान जेहि पद ॥ 

कापि रक्तनचांद राजा | 

बारहा पति सग साज्ञा ॥ 

खेद अनवर खो धनुद्धर | 

मीर मुहसन खा सज्यों फर ॥ ४३० ॥ 
सज्न वरकदाज खाँ हुब ! 

यचीर चरकफदाज़ खा रुब ॥ 

सुब समुद्र खा सज्यों जसु । 

नंद ज्यों इदगार बेगसु ॥ 

सेद श्री दरथेश महमद । 

तित मिर्यों मजूर शुभ कद ॥ 
हसन खाँ दीवान प्रागी । 

देग तेगहुँ कित्ति जञागी ॥ 

सज्ञि मुजफ्फर अली खा सद । 
यान तोरा बाज जेहि पद ॥ ४४० ॥ 


( १५ ) 


बारहाँ पाति कोप छायो। 

साजि उत्तर ओर धायो ॥ 
ज्ञेनदी खाँ युद्ध योधा। 

चढ़थो उत्तर ओर क्ोधा ॥ 
तितहि दल जाँबाज खो के । 
डॉकि मोरचनि बीर हॉके ॥ 
सर्ज छबीलेराम आयी। 

ओर दक्खिन धसकि धायो ॥ 
अमीनुद्दी खान जगी | 

सयो दाक्खिन फोज़ सभी ॥ ४५० ॥ 
पूवे दाक्खित बीच सज्ज्यो। 

वीर आजम खों गरज्ज्यो ॥ 

सज गुलाब सोहेयुदी खो । 

वीर आजम खान जेहि घोां॥ 

सज तकरूुंच खॉ खुलच्छिन । 
हाँकि जय जय जय कर चिछन ॥ 
अली असगर खान जगी। 
वारहा पति वीर सगी ॥ 

खोज अवद॒ल्लाह सज्ज्यो । 

खुद रहमतुलछाह गज्ज्यो ॥ ४६० ॥ 
पूर्द उत्तर ओर रोप्यो । 

खान दौरा बहुत कोंप्यों ॥ 

दल मुजफ्फपर खान सज्ज्यो | 
खान दोरा बीर गज्ञद्यों ॥ 








(४५५ पक्ति में) “हाक्रे जय ज” करके छडा है, हमने "“हाकि 


जय जय जय कर चौिछिन” कर दिया हैं । 


( २१२७ ) 
सज्यों नृरुल्लाह खाँ जित । 
सेखि नायतिखों वर्ला तित ॥ 
दोस्तली खाँ शीलढता हद । 
सग साज्या चर्ठी महमद ॥ 
श्री मुजफ्फर अछी खाँ जह्दं । 
सज्या अकवर अली खा तहेँ ॥ ४७० ॥ 
तितहि खरुद्दी अछी खॉ । 
दिल दिलावर खा फतह दो ॥ 
उतहि उनको खान दोरा । 
इतहि सजि यह खान दोरा ॥ 
संग केतक खान दौरा! 
मनहुँ उनको खान दोरा ॥ 
सज्यों इमे समर सामुद्ोला । 
मड़चयो रन बल बॉहु तौंछा ॥ 
पूने ओर अमीर जेते । 
शाहिजादे संग तेते ॥ ४८० ॥ 
सज्यो दल सादाति खाँ अति । 
बीरबर मारजिद्खाँ पति ॥ 
सज्यों तित फरजिंद खा दूर । 
खुब सलावति खो महावत्न ॥ 
सेफखाँ गहि सेफ हाके । 
नदसुब सादाति खाँ के ॥ 
भीरखान अमीर खां खुच । 
सज्यों तित फरजंद खा हुव ॥ 
मीरज़ुमिला श्री मुकरेम । 
चझुजातुछ॒द मीर अकरम ॥ ४६० ॥ 


( २१ ) 


गरजगजे खुहलीम खाँ तहें। 
सज्यो दल फरजंद खां जह ॥ 
संग केतक बीर बॉको । 
सज्यो दल सादाति खाँ को ॥ 
सज्यो श्री मुमताज खाँ दल । 
देग ततेग विशाल भ्रुजबल ॥ 
सज्यो दल इमत्याज़ खाँ तहें। 
चीर श्री सुमताज खो जहें ॥ 
कियो खानेज्ञाद खाँ सद | 
भयो जेहि शाइस्त खाँ पद ॥ ५०० ॥ 
गाजि मुद्दी खा सहावलू । 
तितहि रुस्तस खान फीो दर ॥ 
सज्यों दाउद खाँ चली तेद्दि । 
हे वुपद्टे बाज पद जेद्दि ॥ 

सेफ सेफुललाह खाँ गादि। 

वीर खुलतों बंग खो ताहि ॥ 
वक फासिमवेग खाँ घुच । 
सवार फतहुलाह खाँ हुव ॥ 
फतेह अली खा पयानी । 
साजि आगे तोपखानाी ॥ ५१० ॥ 
सज्यो अकरास्याव खो जहें । 
सज्यों वासे खो वली तहेँ॥ 
मड़या तित दरवार खाँ रन । 
ज्ञतपत्र विशाल करि पन ॥ 
अरखला खो वीर गरवी । 

कर फमो फरूवर मगरवी।॥| 


( २२ ) 


मुस्तुजा खॉ सद योधा । 
बारह को वीर ऋधा ॥ 

राज श्री गंधव सिहाहि । 
मड़दो पूरव आर रन भहि ॥ ५२० ॥ 
सेद्‌ अनवर खाँ मड़यो रन । 
देग तगहु जीतिवो पन ॥ 

दूलहु जब्बर खाँ सज्या तह | 
सेंद्‌ अनवर खनॉ बली जहें ॥ 
फरकीरुछ॒ह खान मिरज्ा | 
सज्यों दल रन धाक खिरजा ॥ 
इफ्तकारहि खान सज्ज्यों | 
बीर मुखरूस खाँ गरज्ज्यो ॥ 
सफाशिकिन खाँ बंक मनजित | 
सज गुलाव अलीय खॉ तित ॥ ५३० ॥ 
वीर वेरम खान साज्यो । 

रन रसीदे खाँ गराज्यो ॥ 

सज इलायची बेंग खग गहि। 
वहादुर दिल खान पद जेहि ॥ 
शहनशाहि सुफौज बांदी । 

रह्यो आपुन रोकि घादी ॥ 

बंदी फौज द्ली जहँ तहे। 
परतो खर भर शाचु दल महें ॥ 


भजक्ञप्रयात छन्द । 


दुहं ओर साज महा मत्त दती | 
सजे पक्‍्खरों लक्खकी पुर पंती ॥ ४४०५ ॥ 


( १३ 9) 


शो [3 


गड़ादार घेर सिरी कह बंदा । 


0००. ४ 


गज़्े  मेघ मानो वर्ज घोर घंटा ॥ 
घटा इयाम सी दीह ता विधिमा पे । 
परी पक्खरे” सालरा झूल झेंपे ॥ 
सजे पक्खरो सक्‍्खरोा” लक्ख घोरे । 
मनो भानजुजू के रथा जोर जोरे ॥ 
चले चाइ सो चचले चाल बॉकी । 
दष्याई तुरुक्ी तजीले इसकी ॥ 
करे” पोन सी पोन फी पायदारी । 
अरव्बी गरव्वी खुरीले खेसारी ॥ ५५० ॥ * 
तचे नाटकी से पदी के चन्हावी। 
कछी पीठ पूछो पले नीर राची ॥ 
सजे संदली ओ समुंदे खुरंगे। 
कवुतों बने फ़ूलबारी खुभगे ॥ 

सज ओज सज़ाफ नीले हरीले । 
मुखुक्की सजे पंच कल्यान पीले ॥ 

वड़े ढील फे, कान छोटे नचीने । 
खुचोरी खुरी चाकरी जारझु सीने ॥ 
बडे चंचल नेन के, मुक्ख सांच । 
खुरी पाल झूम घनी दोप चेंचे ॥ ५६० ॥ 
सजे साजियो चारिहें ओर योघा | 
सजे साज लोहा वेंटों छत्त क्रोधा ॥ 
पिले चारिहं ओर सूबे गरूरी । 
जिन्‍्हों वार के शाहु की फोज़ चूरी ॥ 


फहां लो कहो फाज म॑ सर राजे । 
विनेकी वी ले वेद गराजे ॥ 


( १४ ) 


१2 हक ०. 72० 
सब सूरुषों वीर वाँके बनते । 
सजे साज बाजी चढ़े हांक दे ते ॥ 


कढ़े फोज सा डॉकि घोर भ्रपावे । 

फिते कूद के के सु भाले फिराये ॥ ५७० ॥| 
लण्यो दूसरी ओर गाढो अनी को । 

चढ़ों कोपि के पूत दिलछ्लीघनी को ॥ 

दुहँ ओर ठाढ़ी चम्त चहि रोके । 

दुह ओर की फोज ठाढ़ी बरिछोके ॥ 

सु फरुंकासियर शाहि के जोर सूबे । 

पिले चारिह्नें ओर साजे अजूबे ॥ 

यजी दीद चैंसानि झावाज झच्छी । 
चहँँघा लखीज वरच्छी वरच्छी ॥ 

छुटे त्यों भरावे उठी घूरि भारी । 

घुर्वों की उठी घुंघुरारी अध्यारी ॥ ५८० ॥ 
बढ़े रोशनी ऊपरी वान छूटे । 

मनो आसमानी महा छूक टूटे ॥ 

पिले चोट को खोट के चारि फेरे | 

पिले ओपची तोपची यो* घनेरे ॥ 

चहूँ फीोज की बीरता की वडाई । 

चमूँ शत्र॒ फी चूर के के हटाई ॥ 

बली उत्तरी फौज के गचे एंठे । 

महा मोरचा भीड़ि के पेलि पेठे ॥ 

लख्यो एज़ुदी वार छूटो दुवारो | 

परी भाग भाग्यो तके कोच नारों ॥ ५६० ॥ 
सेंभारें न घोर रथी हेम हाथी । 

सेंसारे न कोऊ कछू सग साथी ॥ 

(५ ८७ पक्ति में) “गब ” है, “ गर्व” कर दिया, इससे पाठ स्पष्ट दोगया | 


( २५ ) 
किहँ छोड़े घोरोनि डान्यो दृथ्यारो । 
किहूँ सागि सो आगेद्दी पत्थ चारो ॥ 
फरे फोड हाहा परे फोड पैयॉ । 
प्ले रामरे गाँव झैझा बकेयां ॥ 
घुसे वीहरों सागि फेते निकासी । 
किते को फरे बादि नामी निनासी ॥ 
किते फो ग़ुमानी गरूरे निदछाए । 
यडे दाखिला के तिया संग छाए ॥ ६०० ॥ 
तिन्‍्हे छोड़ि भागे छुटी चाल बॉफी । 
गए फूटि ताले फटी द्वांस नाकी ॥ 
सु रोवे असीके फसीले सहेली । 
पुकारे खुदा झ्ाय दे फोन मेली ॥ 
गरोठा थरो झांकि झीके खुरोखे”। 
सये मोजदी को भरे नेन कोर्स ॥ 
कहूँ बेदरा फो वडी धूम घाई। 
चहूँ चुच्च छु्चानि के आग छाई ॥ 
बरे छावनी छाद डरा खु भारी | 
मद्दा भीम फैली धुर्चों की आऑँध्यारी ॥ ४१० ॥ 
कहूँ आंच फे तेज से लाल फूटे” । 
कहूं बेंद्रा वीर बाजार छूटे” ॥ 
कहूँ षॉस की गाँठ फ़्टे पटक्के । 
पटाचट्ट पापान भारी पटक्क' ॥ 
ल॒टे फेसरो दाख दाच्या छुहारो | 
लुटे चारू छस्तूरिका घन्नसारो ॥ 
फहूं होत मोती वर चूर घ्यूना। 
फहूँ रे छुंटरे फोर मोट दूना ॥ 


जर चार आचार चूरी चिराजी। 


( 


२५६ ) 


पहेँ फोलगद्दे कसझ फरोाजी ॥ ६२० ॥' 
जरे' ओऔ ढुंट चीर चीरा जरी के । 
परे सोट के मोट छूटे परी के ॥ 

भए बेदरा जौंदरी छूटि छूठे। 

छिट्े ज्वारिकछो मोट मुक्तानि छूटे ॥ 
किती ती जरे हाय हा रद्द छागी। 
फिती फामिनी दामिनी रूप भागी ॥ 


दोहा । 


पघाहेविधि दल सघ भगियो, 
अआधर फघि आगझूँ खुनो, 
अरज फियो इ्मत्याज खां, 
दहनशाहि यद्द शाहि वे, 
कियों खान दौरा छु॒तो, 
नौसेरी खाँ नंद इत, 
अबवदुल समुद शअलीय खरा, 
सादिक लतफुछाद खां, 
मौजदीन के ये छुते, 
हजरति फे इफवालर स्तॉ, 
पेजुदीन फो जबरड, 
पान खाइ आए हुते, 
हाथी घोड़े शुत्ग॒र रथ, 


तोप नगारे रहकले, 
मुहर जवाहिर को गने, 
टाढ़े छुटे. सराइचे, 


तहँ ठाढ़े मुमताज़ खां, 


पञ्भजुदीन को ज्ञान । 

अब सच करो बखान | 
प्रभु फो पाइ प्रसाद । 

फत्तद्द प्रवारकबाद ॥ ६३० ॥! 
उनको अग दरऊंग। 

दो हिरोल रनरंग ॥ 

राजे खान अमीर । 

दिल दिलेरखाँ वीर ॥ 
इतचारी उमराइ। 

सके न रन ठहराइ ॥ 

ले सब गए पराइ। 

पानिप गए गेंवाइ ॥ 

महल बद्दल सुखपाल । 
शुतर नाल हथनालह ॥ ६४७ ॥ 
ढेर ठोर ही ठौोर। 
करी वेदरनि दोर ॥ 
दजराति निकट बुलाय 


( २७ ) 


शहनशाहि कीनों हुकुस, छुम देखो अघ जाय।॥! 
मद सोछफ हाथी तुरे, तोष नगारा लेहु। 
सौर छूाटि में जो लहे, तोन त्ताहे को देह्ु ॥ 
अधेक। 
फारे फतह शाहनशाहजू | हिय भपष्यों पस्स उछाह जू ॥ 
चेठे प्रभात देवान फे | सब बालियो सनमान फै॥ 
तहेँ बज॒ति नोवति घोर हे । रद्द दीप दीप अआँदोर हे ॥ 
किय फचुकी इतमाम फो। आए अमीर सलाम को ॥ ६५० ।] 
मुकता जवाहिर वारही। अज़ुशिन क्ले फिटकारदी ॥ 
पुनि भांति भांतिन्‍्ह नजरि दे | के मिखिल ठाढ़े से सबे ॥ 
झुतबचुल सुछुक अरज़ी भए। उमराब बोकछि दुबो लए ॥ 
मिलियो सुजफ्फरजों तहाँ। फीनो कृपा साहब जदाों॥ 
दीती खिताव घुराधुरी | खाने जद्दान वहादुरी ॥ 
समिलल्‍यों रहमतिखाँ वलीहद । मुत्तहोवरखाँ रूछो एद ॥ 
फिरे शाहि वक्तसिस साजियो | सिगरे अमीर निवाजियो | 
ह्वाथी महा मद के दए | घोरे इराँक जए नए ॥ 
सुभ खरोपाय झलाझकी | फिय कनक वार सभाथली ॥ 
जेचर फलंगी झल्मकले । सरपेच साज भले भले ॥ ६६० ॥ 
शमशेर भूपषन जाहिरी । सज करी फोज़ जवाहिरी ॥ 
तेटि भूमि चारि मुकाम के । सव कटफ फो विखराम के ॥ 
फिरि कृच फूच लगार फो । जहँँ शहर शाहि मदार फो ॥ 
पट्टेच्यों वहाँ दल दीर को । क्िय दरस एरसन पीर को ॥ 
दिन दुख दस्े तेद्दि थान जू | कछ्विय मेहर गरम देवान जूए 
गीता छनन्‍्द | 

मीरडुमिण्ा पीर उत स्तो अरज़ पएन्न पठाइयों । 

काराद फागद कर लए द्रवार द्वारे यादयों 5 


( र८ ) 


मुमताजखान लिखान ले खुब शाहि पे पहुँचाइयो । 

घद्द ले तकरूंत ख्नाँ तदाँ मजमून घाँलचि खुनाइयों ॥ 

आकिल वकील उदार सयद झव्यदुछ॒ह खान को ॥ ६७० ॥ 
कायथ शिरोमनिद्ाल राय मद्दीप साडी थान को ॥ 

मिलि रहो मजलिस मोजदी' की सचक तत्व विधान को । 
उन लिख्या कुतचुछ मुठुक को सब भेद जो परवान फो ॥ 
इत मोजदी मगरूर मस्त अलस्त अमले खाइ के । 

सिगरे कलांवत है अमीर भरे रहे चित चाह के ॥ 

आचे न आवबे मननि में फूल रहे इक भाइ फे | 

माही मरातिय अलम पजा तोंग नोवति पाइ के ॥ 

दारू सु दारू भरत गोली अमल गोली रंग फी । 

मिरदंग ढोलक तोप प्रो सुर नाइ रीत तुफंग की ॥ 

प्याला पलीता सु भरि के तहँ जीति मोजे संग की ॥ ६८०॥ 
दिन रात यह चरचा रहे ततवीर और न जंग फी ॥ 

सब कमललोचन टुक्खमोचन कामरूप अगोहरा । 

जाति चतुर नृत्त कलान में मघवान मजलछिस नोहरा ॥ 
अन्लुराग उपजत राग खुनि खुनि कवित रस के दोहरा । 
मनु ढरे सांचे नवल नांचे नटा नठद के छोहरा ॥ 

फहूँ सभा मस्त फलायेंती कहूँ पाठुरन की गाँहकी | 

कहूँ नचनत हरखे हाजरा झर लगी ऊहि5रु भाहि की ॥ 

फहूँ छोकरे वागे बने दरवार कुँजरिन राह फी । 

यह मोजदी की मोज है गाति और नाहिं निबाह की ॥ 
इखत्यार कोकिलतास खाँ अरु जुकफिकारदि खाँ लियो ॥६६०॥ 
दोऊ रहे घर वीर योधा बैर झापुस में कियो ॥ 





(६९१ पंक्ति में ) “दोऊ रहे वर योधा बैर आपस में कियो”| 
इमने “बीर” शब्द आविक कर दिया है | 


( २९५ ) 


श< न 


ज्यो" फठिन फरुई नीम रोगी सूदि आँखिन घूटियो । 

रहो गाजियुद्दी खाँ चली खो महमद्अमी खोॉ फ़ूटिदे। 
अवडुस्खसुद खाँ कमरुदी खाँ जफारिया खाँ छूटिद्दे ॥ 

तहैं रहमरहमों खान अरू तूरानिया सब टूटिद्दे । 

परपंच फीनो मीर जुमिला जंग ये नहिं जूटिहे ॥ 

एक रोज बैठे मोजदी मदिरा बढ़ायो मोज फो । 

उत साह सो चित चाह सरि करि हुकुम नव नवरोज फो ॥ 
तेहि बीच आई खबरि आए फरुख शादि कनोज फो ॥ ७०० ॥ 
झरू पजुदी' सागे ऊप इमराह सिंगरी फाज को ॥ 

यह सुनत पजुद्दीत साग्यो फ़ोज़ सग सबे भगी। 

तहँ सकल मजलिस मौज में इक घारगी दुख से पगी ॥ 
तब लगी सुख विप सी बिरी झरू गीत गारी सी लगी। 

मैँग अमर फी छाली घटी ततवीर औ डर रिस जगी ॥ 

फद्दों लो” लिखिये कथा सब रीति देखि परी नई । 

दृदरे फर्लाँवत गिर गए मेहरान को घुरछा भई | 

फहँ परी ढितगत ढोलकी खुध ताल चुंघरू की गई । 

सब गयो मद छुटि छाक सो रट ऊहि आहि दई दई | 

अति रिस भच्यों मन मोजदी बक्ति उठत बारहिवार है ॥७१०॥ 
यह फ्राम चूक कियो दियो फरि छोकरा सरदार है ॥ 





(६९७३ परक्ति ) वाला पद हस्तलिखित प्रति में नहीं है | 

(७०३ पक्ति में ) 'सगरि मपि” था, हमने “संग सच भगी? 
कर दिया है । 

(७०६ पक्ति में ) “प्ब रीते कछु देखि परी नई” था, हमने 
/“छछु ” निकाल दिया है। 


( ३० ) 


फिर वेतमीज अमीर सिगरे ले गयो इखत्यार है| 

सन में” न आई मसलरूहति अपनी खता की हार दे ॥ 
खाजा हुलेन न जग जानत बात की फथनी फथी | 

कहेँ लरे छुतफुछाह सादिक साँचु है पानी पथो ॥ 

करि संग दीने भीर सिगरे मसलहते तिनकी न थी। 
सफूजग जीते सेंद सो हमराह कोन महारथी ॥ 

जब में चलो सज़ि सामुहदें फहि फोनश्रों ठहराइगा। 
मेश अचाई सुनत सब दूर एक एक पराइगा ॥ 

सब ओसलों ताके उद्दित सूरज बूँद बूँद विलाइगा ॥ ७२० ॥ 


नहीं बचन देहोँ भागेहूँ रन भागि को कित जाइगा ॥ 
अब भोर सो फरि दोर पहुँचत एक एकहिं मारिदों । 
फोउ जियत जान न पाइहे द्रवार द्वार पछारिद्दोँ ॥ 
करि सेर देहो” मस अहारनि ट्टूक ट्रक वैंटारिदो / । 
फिर बारहें फी इेट इंट उखारि जल में डारिहोँ ॥ 
मेरे भुजा बल शाहिजादेन सो न जोन लऊडे गई। 
तरवार के बल फोज के वल हिंद की मझुता भई ॥ 

शन मारि तीनो पादशाहहिं पादशाहति में रलूई । 
सुरूतान चाहत सो दिल्‍ली बद्दकाइ द्याए ओऔरई ॥ 

यह हुकुम पठयो ताहि जे पहुँचे भगोरा आगरे ॥ ७३० ॥ 
ब्रैठे रहो उतदी से मित्रि घाठ घाट घरा धरे ॥ 

धुल तीनि बेगि बैंधाइयो मजबूत वालभपुर तरें । 
डलगार पहुँचत झाइहा' सफ जग साज महा फरे ॥ 
यकसी बुलाइ फह्यों सवारहि साज सिगरो फीजिए। 


(७३३ पेक्ति में) ४ सफज साज महाकरे ” है, हमने “न” के , 
प्ताथ “ ग? छगा दिया है। 


गे 


रे 


( ३१ ) 


श्ु क् 


सबको दुमाहो पेशगी गनि राति शातोदि दीजिए ॥ 

करि मीर मजिल फो बिदा फिरि खबरि सब थरलू लीजिए 
ततबीर ऐसी साथि जो परसाति राति चढीजिए ॥ 

फिरि हुकुम कीन्द्रो निकट जो सिगरे अमीर बुलाइ फे । 
ततवीर चल्तिवे की फरो सब रात रातिहि' जाइ के ॥ 

सब सााजे फोज प्रभात होतद्दि होहु हाजिर आइ के ॥ ७४० 
इलगार उतशे आगरो मारो इँटाये धाइ के ॥ 

यह हुकुम निकसत दी एकाएक शाहर खरभर शोर भो । 
साजे अमीर सजी सवारी बजी नौचत भोर सो ॥ 

जब सवार सो खुद घटा घुमड़ी परे पाहन घोर सो । 

वद्‌ सगुत रूखि सब कहे” दवा यह कालिका को कोप सो ॥ 
दाहिने खर, चीज्दह सनमुख, बाम बोल्यों फाग है । 

अरु गई फादि गली बिली, थित राँड़ रोवत राग है ॥ 
आतपच्न निशान खंडित दंड परम अभाग हे। 

जब सवार मौजुद्दीव भो वद्‌ सशुन लागा छाग है ॥ 

दिन फटफ माँझ उलूक बोरूूत छूक हूटत रात हे ॥ ७५० ॥ 
शहूँ स्वान रोचत झखुरानि सो कहुँ स्थारगन फिकरात है ॥ 
मडरात सिर पर गीध फे गन यो बढ़ो उत्पात है । 

एहरे सिपाही खुपन से सब सागिवों वररात हे ॥ 

डउतपात ओऔ बद सग्मुन सिगरो सूढ़ मत वहराइ के । 

दृलूगार पहुँचो झागरे ठदृच्यो समोंगर जाइ फे ॥ 

तहूँ मिले एज्जुद्दीन को सिगरे सगोरा आइ के । 

सफ जग फी फथनी कथी अति वात वनक वनाइ के ॥ 
दिफरार बोल्‍्यो मोौजदीं झद खसयदो सो बूमिहों । 

रन मारि लेडें गनीम फाँ तव बारहों हि. अरुशिद्दों ॥ 
सिगरों फिसाद कियो इन्दहों दिल माह फीन्द्दी र॒पझि हो” ॥७६०॥ 





( 8२ ) 


येई अगोहर जग फे इन सो लगावत दूप्मिहो ॥ 

सादादि खाँ माजिंद को मन मानि नाता झावता | 
फरज़द खाँ तेहिका पिशर सजि फोज़ आगे घावता ॥ 
घह भयो जो सम सामुदोला तेग कर फर कांपता। 

रन माँझ मेरे सामुहे झव कोन था ठहरावता ॥ 

पहिले छवीलेराम पजुद्दीन सो मुजरा कियो। 

फिर जाइ के उतही मिल्‍यो बदवख्त मोहि दगा दियो ॥ 
स्रु अकछी असगर खो मिल्‍यो उत जाइ आगे है लियो । 
मन में न ल्याये मोजदीनहिं देखिये इनकों हियो ॥ 

यों फाहि मोहल्ला झेन लाग्यो पांच लाख सवार भो ॥ ७७० ॥ 
तित तोपखानो लाख द्वे गजराज फेक हज़ार भो ॥ 

फिरि करी तोपन की शहलूंगे गगन घूँवाँचरार भो। 

घुरि घरा घसकति मेरू मसकाति सबल या दल मार भो॥ 
यों लिखि शिरो मनिदास राय उलाँक वेग पठाइयों । 
द्रवार कुतुवुलमुलक के कासीद जोरी आइयों ॥ 

सब अरथ साहेवराम माथुर प्रगट बांचि खुनाइयो । 

पर ख़ुनत नेन रँगे भये अति वीर रस चित छाइयो ॥ 
हैासि कह्यो अवदुल्लाद खाँ गलवा भयो उत शाह का । 
पाऊ जो अब में नेकहूँ करि हुकुम शाहनशाह का ॥ 
इकबाल फरुंखसियर को मरु करम इक अल्लाह का ॥ ७८० ॥ 
रन दौरि तोरोां आजहुहां बल मोजदी की वाह का ॥ 
मज़मून सुनि तजबीज करि करि फारि अपने कर लयो | 
सवारी तयार भरे नईे असवार सेयद है भयो ॥ 

खुशहाल मोछनि हाथ फेरत शाहि के घुजरे गयो। 

सब भरज कीन्द्ों अरथ शाहनशाह को हेय हरखयो ॥ 


(७६७ पक्ति में ) “ के ” अधिक था , 


( हे३ ) 


री 


वर मीरज़ुमिला को लिखण्यो यह अरज सेद वजीर की । 
दाऊ बराबर सी बिदी बर वात मीर अमीर की ॥ 
प्रेखियानि सरस्यो बीर रस साहवजहों रनथीर फी । 
फर तेग वाहक हाथ फरक्यो खरी मोछे घीर की ॥ 


बर बारहां पति बीर सेद वजीर त्याँ भरज्जी भयो ॥ ७९० ॥ 
आयो महस्पद खान घेंग समाज साजि नयो नयो ॥ 
सलवार बीस हजार वखतरपोश ज्याँ घन ऊंनयो | 
सखरेत बीर बली संबे पखरेत हाथी भी हयो ॥ 

तब्र हुकुम कीन्‍्हों शाहि फरुक कियो कूच करार है। 
मिलियो महम्मद खाँ मोहछा दे चढयो इलगार है ॥ 
हमराह बीर अमीर जगी साज तेज तयार हे । 

गहि आशला खाँ पेशखानो चलत झाज़ु अगार है ॥ 

सवारी तयार भई प्रभातहि' शहनशाह सवार भो । 
मिलिया महम्मद खो सहा असवार बीस हजार भो ॥ 

खुद झापु पे हजार सब सरदार मनसवदार भो ॥ ८००॥ 
हमराह दिरडल को क्वियो अलगार वीर अगार भो॥ 

शरि कूच कूच लगार को एलगार पहुँचो आगरे। 

जल पिअत जमुना फो दुओ दल सबल वालमपुर तरे ॥ 
तित एार खार मुहासरो मिल्ठि दलूप दोड डेरा करे। 

ए पेलि चाहत पार, उत ये घाट बाट धरा घरे ॥ 

दुहूँ ओर नीयति घोर घुमरत सकल जल हल फापिओ । 
दुर्टे ओर झडे भटमले फहरानि उडगन झपिओ ॥ 

रजधान भानु विमान विल्खत आसमान खुढपिआं । 

दुहु ओर दल भर सहस फरनिफन तुरग चपान चपिओझो॥ 
दुहु झोर बादल खुदल खूर मयूर ज्यों हरखा करें ॥<१०॥ 


दुहु झार नोपन की शच्गे शाज्ञ गरज रखा ऊकरे ॥ 
है 





( 3४ ) 

डुहें भर चातक पिक गुनीगन कीर्ति सा करखा कर । 
छुहूं और गोला बान बूँदनि राति दिन बरपा कर ॥ 

दुई भर भय ठट मन बढ़े सकज्ञग की अति मनमनी । 
दाड पलि चाहत पार भा, नित ठटत ठाद छुओ अनी ॥ 
रूगि नीर आपत कुद्ध उद्धत दलंप दोड दिल्ली बनी । 
विक्रार घार मदहानदी पछतात त्याँ दोऊ पनी ॥ 

तहि बीच बीर बजीर सेय्यद अरज्ञ आबत ही कियो | 
प्रभुराज़ चंच्छु प्रतच्छ रखि थल खबरि आनि हंम दियी ॥ 
कछु दूर पशश्चिप्त आगरे तहँ थाह यघुना को लियो ॥ ८२० ॥ 
पाँ आब पारहु पारलो  खुनि शाहि को हिय हरखियो॥ 

करि झूठ दीन्हें गुलगुला तिरि मौज़दी” उर बार मो । 
यह शोर भा चहुँ ओर जोर दिलिर दल तेयार भो ॥ 

फछु फौज भेज्ि गनीम मुख पर शहनशाहि तयार भो । 

तब राति रातिहि दोरि सेयद थहरि तरि करि पार सो ॥ 
' आड़ि रही ज्ञोन गनीम मुख पर फोज़ तौन बलाइ के। 

चलि कोल चारिक पहर एक तिते रह्यो ठहराइ के ॥ 

जब भयो भोर झंदोर दहूँ दिशि चढ़दो ध्यान बजाइ के । 
अति बेग तेग घनेस जमुना कूल पहुँचे आइ के ॥ 

ज॑व॑ आनि पहुँचयो जोर दल वल संमय साधन सो स्ध्यो॥5३० 
अति घार सार खभार फनिपुर फनी सहसों फन खध्यों ॥ 
रजघान सा असमान मुद्रित संतु सिंघुन में चेंध्यो । 

जल प्रथम की चनि बोच के थरल पाछिले तारिवो नध्यो ॥ 


(८१३ पंक्ति में) “कित्तिप्तों कखाकरे”, पाठ था, हमने “कीर्ति सों 
करखा करें?, कर दिया है । 
(८२० पैक्ति में ) “तह”, आवक कर दिया हैं। 


( १५४ ) 


पहि भांति शाहनशाह जमुना उत्तरहि ते उत्तरो | 

पर झोर रोज विहाँसु पूरव कोस द्वेक सिकदरा ॥ 

तेहि वीच सरिता निकट सो कुलि कटक को डेरा खरो। 
खुनतहि अवाई सौजदी” फी फोज से खरभर परो ॥ 
यह खबर खुनते मीजदी मन में महा रिल खाँ भरो | 
चकि उठयो यारहूँ देखना अब दौर जीवत हो घरो ॥ 
घाचे न कोऊ सागेहूँ गद्चि एक एकाहि सघरो॥ ८४० ॥' 
इन्ह कियो ढाढ्स के. ढिठाई सो सजाय इन्हे करो ॥ 

कहि यो करेरे नेन फारि कारि कोप डेरनि ते कढ़बो। 
शमशेर सरकत खुनिस खरकत मोछ फरकत मन बढ़ ॥ 
चतुरंग अगी स्टज़. जगी मत्तम गल में” चढ़चयो। 

चबंखा धकारनि धरनि घुकि चुवलोक, घूरिन्ह सो” मढ़यो ॥ 
दमराह वे भट पॉच लाख पइमसिलाख मन रन के भरे | 

सब जिरहवबख्तरपोस भक्‍्खर वारहे पर पक्रखरे ॥ 

पाहि भॉति राति बसयो वी चलि ओर दक्षिख़न झागरे। 
फिरि सोर दोतहिं द्योरि करि डेरा करेइ सिकन्दरे॥ 
रनभूमे दीच रची खु अतर कोस हे दुई फीज सो ॥ ८५० ॥ 
थित पूरदी पर ओर झो परवार पूरव ओज खाँ ॥ 

दोड वीर बॉके हरालखे हॉके त्यों अमीरन स्पेज सा । 

फर भार शब्रु सेहारिये मजिये जमन की मोज़ लॉ॥ 
संवत खु सत्नह से ओन्‍हत्तरि पूस पून्यों चुत तहीँ । (१) 
स्तन स्टो इस्यारह तोतिला माहे मोहरंम चौदहीं ॥ (२) 

अर पादशाही माह आज्ञुर बायसी शभ्रीधर कही । 

सरफजग की सायति सव्वी खाहबज़हा कीनों सही ॥ 

तित मार स्रों ल्ञागि पहर दे वन बारिेथर बरखा कियो। 

















जब खुन्दे दादर हरख रो दिल्लीघनी डेक्ा दियो॥ 





(६) सलब॒त्‌ ६१०६० । (२) सन ११३६ 


है 


( हे८ ) 
दल सजे बीर भमीर खेद बजीर त्याँ दिय हराखियो ॥५६०॥ 
चतुरड़् जग उमंग भर रनभूमि पाल पहिले लियो ॥ 
कर बीर चढ़ि ठाह़ो भथों हमराह सब स्व्रारी ठटी। 
जिहिं ओर जा दल चाहियेतिहि” ओर ता फौज बेटी ॥ 
लहि मिसिल सिगरे अगुहरे रजवान सा सरिता पटी । 
भवति सुर झपत कृम्मे कपत शेष की बछता घटी ॥ 


[ 


हुलास छनन्‍्द । 


हुकुम शाहि फो के गल गज्ज्यों । 

कुतुबुलमुठुक दाहिन सज्ज्यो ॥ 

घखर्तरपोश वीर हमराही । 

सेद सूर रनकाल सिपाही ॥ 
सेद सूर रनकाल सिपाही आति उतसाही ह्वै हमराही सकल सजे ८७० 
जे शाहि हुकुम रद्दि तेगे” गाहि गाद्दि मारू मारू कहि कहि गरजे॥ 
धागे ढीली घरि घोरे दप कारे मन में भरि सफुज्ञग मजे । 
अवबदुल्द खान सेयद फे थाँसे दाकेखन गदिरी बम्ब बजे ॥ 

दिलाजाक लोदी लोहाणी । 

पन्नों तरीन सुरसर यबाणी ॥ 

दाउद जद खेशगी गत्री। 

सु महस्मद थिद्दनी पबी ॥ 
विद्वनो पश्ची मत्ती गयी असरुप अरबी पखरेते । 
बनि बस्तर झिलमें दायें दिल में जेतक तिल में सखरेते ॥ 
पाठे पठनहे छोह लपेटे कोहनि फैटे अखरेते ॥ ८८० ॥ 
यों अबदुल्॒ह खो संग वीर महम्मद्‌ खॉ बंगश अगरेते ॥ 


श््््जीीखय- बिल चित 





( ८६१ पक्ति में ) “भर” अविक कर दिया हैं । 


( ३७ ) 


स्वामित शरम शील जेहि माही । 
विप्र घेन्नु पालक छिति छाही  ॥ 
देंग तेग हैं कायम जा है । 
पूरो भट खूरो रन सो हे ॥ 
सो है भट पूरो जो रन सूरो बीर गरूरो गहि गाज़ा। 
अति उद्धत युद्धर ऋछुद्ध धनुद्धर जगी जग सोर जोर छाजा ॥ 
हे हरि दाही सरकफि सिरोही दोरे दाक्खतन ध्वा बाज़ा । 
या भवदुल्द खाँ को देवान रन मडवो रतनचेद राजा ॥ 
रहे वीरता को मद छाफो ॥ ८६० ॥ 
तोफेबाज बिरद है जाफो ॥ 
देग तेगहूँ में आति भरबी। 
दोच्यो गद्दि शमशेर मगरबी ॥ 
शमशेर सगरदी गहि गद्दि गरवी अटल अरबी सो आयो। 
आँखे” रिस घूमे” तोफे झूम त्याँ दल दूमै” दे पाया ॥ 
तरावारे नंगी फौज जगी सैयद झंगी फरमायों । 
यो अबदुल्लद खाँ सँग दीर मुजकर अली खाँ घायो ॥ 
वरफंदाज खान अनुखगी। 
मुहसन खो अनवर खों जगी ॥ 
सबल सप्तुदर खान खुयोधा ॥ ९.०० ॥ 
यादगार वेगो आतिक्रोधघा ॥ 
थति युद्धर फ्राघा खबर खुयोधा भरे अवरोधा निरभोरे | 
मजूर मियो भट तेयव निक्कट ठाढ़े ठट्ट वार औरे ॥ 
सज्ज़ सनन्‍नाहे,जंग उमादे जे रनसिंघु खलहस पोरे। 
डुृशमन से। दहग सथ सय्यद सकल प्योर दाकिखन दोरे ॥ 
टाफ्खन फौज सफल गर गाजी | 
किरि च।चम्‌ भागिली साजी ॥ 


€ 8८ ) 
वीर हुर्सेन अली स्राँ बका | 
बकसी चढ़दो कोपि दे डकका ॥ 
सैयद रनवका दे कर डका दोच्यो लंका छगि शोर पच्यों ॥ ९१० 0 
दौरी दृथनाल पक्‍खर ढाल कर भूपाल" भूरि भन्‍्यो ॥ 
कित भार न धारत शप संभारत ह अति आरत हहरि हच्यो। 
फोज़ें धाई चारिहं घाई प्रथम अवबाई जाइ अच्यो ॥ 
त्यो इनायतुल्ला खाँ चोपा। 
शुजा शुज्ञा तुछ॒ह खाँ कोपा ॥ 
असद अली खाँ अरुप धयायो | 
पद्‌ सिपाह हमगाही धायो ॥ 
धाये दमराही सकल सिपाही जग उछाही सन्नाही। 
केते रनधीर अमीर बीर फर फाजिल फदाकि तेग बाही ॥ 
बेरी से बरकस सूरहुँ सरकस छू दे तरकल है” जाही ॥६२० | 
थे” बकसी संग दाँकि दोरे रननदी फोटदि जिन्ह अबगाही ॥ 
गुरुन्नी तरान तीराही । 
सरव मत नि ए बॉह्दी ॥ 
नस्खुर गिलजी का सब काकर । 
आरबव सुर निआजी नागर ॥ 
पेशगी रुभनार काशी आगर पएी उज़ागर रोशानी। 
महम्मद बिद्वनी जे फर मन्नी छवी लोदी लोहानी ॥ 
चखत्यार रुहदेडे ईलफ खेले दिलाजाक ओंखर वानी | 
यो दाउद जई जैनदी खॉ सेंग वाकी फीज फहरानी ॥ 
सजि गुलाब अछी खा घायो ॥ ६३० ॥ 
जुलफिकार खॉ जेहि पद पायो ॥ 
चढह्यो शाप शिकिन खान सु गाजी | 
फनेअछी खो तापे साजी ॥ 


( ३९ ) 


सजी वर तोपे करे करि कापें फत्तदह मलीखान बरी । 
भारी हथनाले बान महोले  जगी साले भॉति भत्री ॥ 
छकरे भरि गोले ओर अतोछे भारनि डोलछ जग थी । 
यो बकसी सेद हुलेन अल्लीखों लंग अगोहा फौज चली ॥ 

तखु हिरोल भी मीरम॒ृशरफ । 

फतद झल्ी बुजरुूक अरू अशरफ ॥ 

अल्ली असगरखाँ सफुल्लह ॥ ६४० ॥ 

अरु महमद हयाति रनदुलह ॥ 
सिगरे रनदुछ॒ह साजी मलछह कायम कछह गापि गजे | 
फहराते कच्छी पायन्ह पच्छी तेग बरक्िछन्ह स्वच्छ सज्ञ # 
प्राखे रिसराती बेरिन्ह घाती जे उतपाती वीर सजे। 
फीलहुँ की सवारी फौज डरारी आगे भारी ध्वान धज्जे ॥ 

उत्तर पिसर कि दाइदखों को । 

आजमखान वीर वल बाँको ४ 

जल हल थल थल पुमिस्र पत्रत । 

सजी फौज अति दल भर दवत ॥ 
झाति दलभर दवत पुहुमिस पव्रत गढ मढ़ सव॒त धकानि सक ॥६५०॥ 
संक्तितादगदारन करत ऋरारन पारावार न जल छलके ॥ 
फरकित कच्छ॒ुप घन सजत तजत वन फटत फर्नीफन सहसे लच्यों। 
जब आज्मखान ओर उत्तर फर संडल मंडे सफजग रचयोा ॥ 

योर गुलाव मीर युद्धीखों । 

सुलतों कुली खान फनह खो ॥ 

महमद अमा महस्मद बाकर | 

नक कदम अतिही रन-आऊकर ॥ 
सतिही रन-झावार तेज प्रसाक्तर तेंग कराकर क्रखन | 
दीरत फो मृल घल भार का भवदुल् रखन्द सर वरखेन । 


( ४० ) 
धीारन में घरकस सार्वत सरकल जगो करकस परमेते ॥ ९६० ॥ 
उत्तर ते दौरे साथि समोर बरी आर सगसखेत ॥ 
महाराज राजनि को राजा । 
सचल छर्वीलराम गराज़ञा ॥ 
चतुरगी दल चपरि चलाया । 
फापि ओर उत्तर ते धायो ॥ 
उत्तर ते धायो गरजत आयो वीर सुहायो वर ज्ञगी । 
पखरेने बाजी ताज ताजी सावँत गाजी सफजगी ॥ 
वखतर सन्नाही वार उछाही दुशमनदाही अनुखगी। 
फीलहूँ की स्वारी अति भयकारी फोजे” भारी रनरंगी ॥ 
महावीर जे एक ते एक गाढ़े ॥ ६७० ॥ 
खुमानी अनी के सब संग ठाढ़ ॥ 
धनी सग सोह” से तेगधारी। 
सजे साज सो आपनी आसवारी ॥ 
नंद भगोतीदास फो उत्तर ते” रुधि आय | 
सावंत योध्रा प्रबल अति तिनको लए बुलाय ॥ 
दया वहादुर रिपु दल खण्डन। 
तासखु नद महिमण्डल मंडन ॥ 
गिरघरलाल वहादुर योघा। 
चढ़यों ओर उत्तर ते क्रोधा ॥ 
उत्तर ते कफ्राधा जगी योधा बखुधा सोधा एक सही ॥ ६८० ॥ 
जैतक जग नित्ति जित्ति भूमण्डल फीन्ही कायम कित्ति मही ॥ 


(९.६६ पक्ति में ) “गरजगत”! था, हमने “गरजत” कर दिया है। 
(९७२ पक्ति में ) “वारि” हैं, “री” दीवे होनी चाहिए । 
(९७९ पक्ति में) “तीनको” था, हमने “तिनको” कर दिया है। 


( ४१ ) 


झादे जाहि कूंदों सो घर छूटत जहाँ तहेँ यूध्यों तेम गही । 


घाहदी रनवंका दीन्हों डेका लका सका वाहि रही ॥ 

न्पाति छब्वीलेरास को बेश। 

राय शुलाब रावहु नरेश 0॥ 

मोजदीन को तृन गनि धायो । 

दूप करि ओर आपनी झायो ॥ 
तित तुरंग धायो दूप करि आयो बीर खुद्दायों चाइ भरो। 
जित जंगी वान निशान लाछ भूएपाल छबवीलेरास खरो ॥ 
पहुँचो तिहि ओरे अत्ननि जोरे पाइ समोरन रंग धरो ॥ ६६० ॥ 
राजा सा मिलि के मुख्यया पिलि के मोजदीन सो लपदि लरो ॥ 

या विधि ओर ओर की सोजे । 

कहिहों झव रिकाद की फोजे ॥» 

अटल अमीर दीरवर बाँके । 

करनवाल एक कारन साके॥ 
फरता रन साके जो वल्व बॉके वीरत छाके मोजभरे | 
फदरादी फौजे साजी सोजे ज्ञगी मौजे  रग धरे ॥ 
ते वीर अमीर घीरधर युद्धर रन में कायम कीर्ति कर । 
दाकनि दे दौरे साधि समार जाही ओरे मीर परे ॥ 

वल्ली खान दौरान वहादुर॥ १००० ॥ 

कीन्ही कायम किक्ति धुराधुर ॥ 

रहो घिरद सम सामुद्दोला । 

दल वल प्रवछ वाहुबल तोंला ॥ 
समसामदोला भुज वल तोल्श वीर अगोला फील चढे। 
लारिव की टाही सकल ग्रिपाद्दी ते हमराही माद मढ़े ॥ 
वखतर दस्तान कृड ठाने वोये वान तज्ञ बढ़ । 


बार कायम दस्त फतह रुस्तम सो जे रनरीते पढ़े ॥ 
अं 


( ४२५ ) 


समसामुद्दोल्ला को भाई | 
वीर मुज़फ्फरखान सचाई ॥ 
जंग ज्ुरे अतिही उतपाती ॥ १०१०॥ 
अरवीलो दुशमन उर घाती ॥ 
दुशमन उर घाती अति उतपाती आखों गती रोस भरो। 
अरवीलो गब्बी भस्प अरब्बी तेग जुनव्वी हनथ घरों ॥ 
द्वे तरकस वोधे सायक साथे साधि उपाधे खेज करो ॥ 
गव्वश को गजक भूपति भजक तेजी रंजक खानि खरो॥ 
खसख इनायाति खान वीर हृद । 
बर्का बली तख्तरु चली महम्मद ॥ 
दोस्तअली खाँ साहिबखानों । 
फरमंडल छाजे जेहि वानो ॥ 
छाजे जेहि चानों साहिबखानों जग मे” जानो जोर छजो ॥१०२०॥ 
गब्बर मदभाने सर संधाने कोपि कमाने गहि गरजों ॥ 
सोभा को सागर बीर उजागर जानत जो सफझजुंग मजो। 
समसामुद्दाला संग अगोंला दोस्तअली खाँ सँमरि सजो ॥ 


मुजफ्फर झली खान रन सज्ज्यो | 
अकवर झली खान गलगज्ज्यो ॥ 
खेरुद्दी खाँ अली सु युद्धर । 
सज्यो दिलावर खान दिलावर ॥ 
युद्धर शोमाधर दलूप दिलावर ते दरवर सरदार सजे । 
मजी टी वामर कलूुँगी चामर चोरासी गजगाह छजे ॥ 
वॉक बनेते हय पखरैते द्वे अगरेते तेज़ रजें॥ १०३० ॥ 
समसामुद्दोला सँग रग में” जगी योधा गाज गजे ॥ 
सज्यों जोर सादाति खान झाति। 
वीर वली माजिद्रान पति ॥ 


तो ! 
॥ 

प्रज्ञा 

तज्ञी | 


( ४३ ) 


पखरेते मोगल मदमत्ते । 
ताते तुरंग तेग रंगरत्ते ॥ 


७ हे रे े 5. हें 
ते हाँ रुगरत्ते है बर तत्ते रन मे फत्ते जे चाहे । 
हाथी मदमत्ते पक्खर घत्ते मद वरखत्ते परवाह ॥ 

या २५ ८ श् छ 2 रे २ आस ० 
आये सर भें सज़ि कत्ते कर मे फरके फरमे जे वाहे । 
छू कप « है ८/ 
ते बीर बली माजिद्रान पाते सग जंग दुशमन दाहे ॥ 


सु फरजद साद्ाति खान को ॥ १०४० ॥ 
शहिजादों मार्ऊंद्रान को ॥ 

दल सज्यो फरजंद खान को । 

गेजक अरि सजक गुमान को ॥ 


गाढ़े गढ़ गेजक बेरी समज़क मेरचा संजक बका है| 
रनमंडल पत्थ हृत्य गद्धि हत्थर अरिचर परभर शंका है ॥ 
अँगवबे के लायक जाके साम्रक खरभरात डरि लका दै। 
जब याज्यों गद्दरी चर्द वीर फरजंद खान को डेका है ॥ 


दूजो छुत सादाति खान को । 
झनुज़ वीर फरजद खान फो ॥ 
(499. +०-+ 4 
सबल सलाचांते खाँ भुव मंडन ॥ १०५० ॥ 
जुरत जग दुशमन दल खंडन ॥ 


दृशसन दल खेडन माहिसा मडन डड अडडन कोपि करे । 
लाॉरव को हमको तालिव जम को दीरे रस को रग घरे॥ 
फोजे वॉकी साले रत की सोज और भरे । 

मार्जिद्रान को शहिजादों फर सबल्‍लू सलावति खाँ फहरे ॥ 


झुव सादाति खान को नंदन 
रूज्यों तीखरो शन्‍्वनिकंदन ॥ 

सफ सफखों की जग जाहिर। 
जाखु जगमहिमा महि माहिर ॥ 


( ४४ ) 


महिमा महि माहिर जग मे जाहिर जग उछाहिर चित रहे ॥१०६०॥ 
रुस्तम सो वल में दाके दल में जेतक पल में फतह लहें ॥ 
जाफकी फिरवाने आलम जाने साहि बखान घन्य कहे । 
सुब सवल नंद सादाति खान का सफखान जब सफ गहे ॥ 

जेहि अमीर खां कावथिल्र मड्यो । 

कीपि थान इराके खड्यों ॥ 

जाको आलूमगीर बखानो । 

लसे जासु बीरन में बानों ॥ 
बीरन में बानों शाहे बखानो जग मे जानों जोर छज्े 
काबिल को सूबो व॒ुद्धि अजूबो भति मनसूत्रो तेज रजे॥े , 
ताही को बेटो लोंह लपेटो बीरत फेयो जंग गजे ॥ १०७० ॥ 
जेंहि लकह्मों खिताब वाप को ताहि अमीर खान के ध्वान बजे ! 

घोर जोर घाँसा घुनि सज्ज्यो। 

रन मुमताज खान गलर गज्ज्यो ॥ 

हातिम करन कितिक जब रिइमकत । 

रुस्तम से जब अरि पर खिइझत ॥ 


अब भरि पर चढ़त सज्ञि खुच दल बल भट ठट्ठानि ठाटे खग्ग गहे । 

फो भूप वीर दूजो ऐसो काहि को तुम स्रो रन मडि रहे ॥ 

खुनि वज्जत ध्वान दुवन भज्जत पुर पुर को प्रवल प्रताप दहे । 

मुमताज खान वलवान वीर ऐसी बिधि श्रीधर खुकवि कहे ॥ 
रीझ्त जब नेकहु मोलाखन की मंगन माहे को सकल लहे ॥१०८०॥ | 
बरने कहूँ लगि दीनन के दारिद हेमदत्त सो सकल दे ॥ 

दरवाजे सदा दान को, थाॉँसा बाजतु गहिरी बब रहे । 

मुमताज खान बलवाग बार ऐसी विधि श्रीधर खुकावि कद्दे ॥ 





( १०७१ पंक्ति में ) “किताब” था, हमने “खिताब” लिख दिया हैं। 


( ४५ ) 


त्यों इमत्याज खान दल गंजक । 
जुरत जंग दुशमन कुछ भजक ॥ 
जस इमत्याज़ तेज़ इक ठाहर। 
सज्यो फौज गरज्यों जिंशि नाहर ॥ 
गरज्यो जिस नाहर बीर उछाहर रन रस माहर जार भरो। 
फौजनि का गाहक जस को चाहक दुजन दाहफ तेज खरो ॥ 
आायो फकरि कोपे गाहि गहि ध्ोपे रत को चोपे चित्त घरो॥ १०६० ॥ 
इमत्याज खान वलूबान सज्नि दल हठि कर मंडल माझ अरो ॥ 
जित प्ठुमताज़ खान दल सज्ज्यो | 
हमराही रूछ हलीम खाँ गज्ज्यो ॥ 
जुरत जंग दुशमन दल दादी । 
सबल वीर अफगान सिपाही ॥ 
अफगान सिपाही रिपुदरू दाद्दी रत फी हाही रोज नई । 
शमले फहराते ताजी ताते रन की घाते जानि रलई॥ 
बरने रावे श्रीधर जोहि दिशि सर मुमताज खान की फोज भई। 
ताही दिशि वाँको दिलाजाक सज्ज्यो लद्दीम खाँ बर गज़ई ॥ 
सजि राजा गंधवासिह दरू॥ ११०० ॥ 
झायों शाहि रिकाव वीर बल ॥ 
सिगरे कुरी साज साजे आए | 
वानेते रजपूज सोहाए ॥ 
रजपून सोहाए साजे आप हाडा गोर सोमवशी । 
घोहान चंदेले वेस वघेले गहरवार ओ रघुबश्ञी ॥ 
घारूचाद खुलदी द्वेहयवंशी सिरनेते पारिहारशी । 
रंंधव्सिद राजा सज्ज्यों दल चुदेलों सूरजचशी ॥ 
स्रज्यो गाजियुद्दीत खान दल । 
त्पे। सस्तम दिल खान महावल्व ॥ 


( ४४ ) 


दाद खा हमराह सिघायों ॥ १११० | 
बान दुपद्ध बाज खाहायो ॥ 
जेहि बान सोहाए रन के दाए बल मॉ छाए अरिदाही । 
जे मन के वर्गा जग अनेगे” भारी तेग है बाही॥ 
खूद मेदानें पर के वाले चित्त न आने सिप्पाही । 
ते सज वीर दुदर युद्धर गाजुदीखाँ के हमराही ॥ 
सेफुलाह खान सज्ि झायो। 
जबरदस्त खाँ सग साहायों ॥ 
कातिम वेग खान खुब सज्ज्यो। 
खुरूतों वेग खान गरल गज्ज्यों ॥ 
बानेते सज्जे रन गलगज्े धोँसे बल्ले भामि हली ॥ ११२० ह 
कुल हत्ये पद्ठे रन चोहद् खेले कट्ठे मीड़ि थली ॥ 
अच्ननि के जोरे पूरब ओरे” बेरिन की जिन फोज़ दली 
ते सफुलह खाँ सग रंग में हॉके वॉँके बीर बली ॥ 
शहनशाह साहिब को मातुरू । 
प्रटल बीरबल को वल ता तुल ॥ 
सजि दल खानिज़ाद खाँ आयो | 
शाइस्ता खाँ जेहि पद पायो ॥ 
पायो पद सोचो कीरति रॉचो रनभू माँचों जोर भरो। 
जाफी अति वॉकी चस्त्‌ चलॉँकी धीरन में दाँकी देत खरो ॥ 
चेरिन के मत्थर कीजतु तत्थर हाँकत हत्थर हत्थ घरो ॥ ११३० ॥ 
यो शाइस्ता खाँ फर फतूद दो गदि कमान मैदान अरों ॥ 
शहनशाहि साहिब फरमायों । 
साज अफरा सियाव खो आयो ॥ 
डील पील वल को जेहि दायो। 
मद्दावीर अगहर हे धायो ॥ 
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अगहर है घायो शह फरमायों बल को दायो जाहि लमे। 
अगूठनि मसके धरती धलके क़ूरस कसके सेस ससे ॥ 
गहि के दुहु हत्थे गे बर सत्थे मत्थनि मत्थे मीडि मस्त । 
साहब समत्थ झफरासियाबव खाँ यो” रनमडल घूम घसे ॥ 
झझफजल खाँ सदोर सदर सजि ॥ ११४० ॥ 
आयो हाफिज इलम ओज राज़ि ॥ 
रनमडल मडक जस गाहक । 
बाहक तेग शक्तु दल दाहक ॥ 
शजब्॒न को दाहक पत्र निवाहक जस को गाहक ओज रजो | 
रन मडरू मड़न बैरि बिहडन ले श्रुज दडन जेत मजो ॥ 
मुसहक को जेहि वर कत्तो फ्रेवर फर कमान जेहि साज सजो। 
याँ अफ़जल खां सदर सदुर आफिज फर नाहर ज्यों गरजों ॥ 
वीर सेद अनवर खाँ सा है| 
देग तेश कायम जग जो है ॥ 
कार कमान जाकी जुलहाली ॥ ११५० ॥ 
ज्ुरत जग रन परत न खाली ॥ 
रन परत न खाली तेग कराली जग हुलहाली कोन सहे | 
रख रूप मनाजे भूपर भोजे दिल दिल सोज शाहि कहे ॥ 
विद्या शुन आकर कितच्चि खुधाकर तेज प्रभाकर दुबन दे । 
सज्ञित सनन्‍नाह उतसाह चित्त सेयद अनचर खा खग्ग गह ॥ 
महमद अली वंश उतसाही 
जबर सलैद सावत स्निपाही ॥ 
फौज स्त गनीम की गाही ! 
वार हजार तग जिन चाह ॥ 
तेगे जिन वाही फौजे' शाही सबत्य सिपाही रन दायो ॥ ११६० ॥ 
गेस्र रथ रात ताजी ताते फरपारात मन नायों ॥ 


( ४८ ) 
कते फेवर में साले कर में बखतर गर में रिस छायथो। 
हमराह सद अनवर खाँ सोई ज़वर हु जवरखान आयो ॥ 
त्यों दरवार खान दल साजा । 
जबे ध्वान श्रीघर बर वाज़ा ॥ 
फर ठाहर नाइर जिमि गाज । 
खुनत घोर गब्बर गन लाजे ॥ 
गब्बर गन लाजे नाहर गाजे धोंसे वाज़ घहरि घन । 
पखरेते तुरकी लते फुरकी टापे ख़ुर की छार छन ॥ 
सोहे सट बॉके हय चढ़ि हॉक लोह ढांके बोर बने ॥ ११७० ॥ 
दरवार खान नर जंग सु भुजवर आयो खग घर रोस मने ॥ 
इफ्त्खार खाँ जगी योधा । 
मुखलिस खान महावल क्रोधा ॥ 
सज इलायची बग संघाने | 
बहादुर दिल खाँ जग माने ॥ 
माने जग बॉकों करता साको आगे दाँको दल दुर्मो । 
भाले की नोके सुरगति रोके सरकी फेंके छबि भूम ॥ 
सन्नाहों साजै गरव गराजे हय चढि गाज रनभूम । 
यो बहादुर दिल खान भ्रुजवल अरि को दल तीरो तूमे” ॥ 
जे पुस्तेन अमीर हजूरी ॥ ११८० ॥ 
तेग तेगहूँ कीराति पूरी ॥ 
वली अरसला खाँ गुन गरवी । 
दोच्यो गहि शमशेर मगरवी ॥ 
शमशेर मगरवी गहि ग़ुन गरबी चाढ़ि हय अरबी सो धायो | 
पखरेते वाजी तुरकी नाजी साजे गाजी सो भायों ॥ 
सोहे गर बखतर कूडे स्रिर पर कत्ते कवर रन दायो। 
यो” मीर अरसला खाँ अमीर रन घीर मीर फरमे आयो ॥ 


( ४६ ) 


रन रसीद स्तनों फतहुलुह खाँ। 

सरस तकरुंच खाँ बेरम खाँ ॥ 

सजि जौंबवाज़ खान रन धायो ॥११६०॥ 

बीर फक्कीरल्लह खाँ आयो ॥ 
आयो रनबॉफो करता साको एक कहां को भू फर में । 
टोपे सिर ऊपर तरकस फेवर भाले कर बखतर गर मे ॥ 
धौसे घदराने घुज फदराने शोभत वाने दू दर से । 
देरी दल्त साने माति निशाने तानि कमाने" रुयों सर में ॥ 

सेद्‌ सुरुतुजा खान सुयोधा। 

बीर बारदे बालू खु क्रोधा ॥ 

जिहि चहुूँ ओर शचुदल रोधा । 

एक वीर बस्ुधापति सोधा॥ 
चस्ुधापाति सोधा जंगी योधा सेयद्‌ क्रोधा ज्यों मन में ॥१२००॥ 
धाए दमराही सकल सिपाद्दी तेगे बाही बेरन मे ॥ 
ज्यों सिंद्द गराजे यों गल गाजे अरि करि लाजे ज्यों वन में । 
बेगवे को दायफ जिनके सायक फो ठदृराइ सके रन में ॥ 

टीक्कवाराम चारू रुच नाढ़ी। 

वीर वहेलिया कीरति वाढ़ी ॥ 

घढी फोज मन्नु घटा असाढ़ी । 

फतह जाखु भागे नित ठाढ़ी ॥ 
जड्ु घटा जसाढ़ी फोर यबाढ़ी फतह खु ठाढ़ी पुर गाजें । 
बंद्खें' भारी सहज डरारी सकल सवारी सा छाजे ॥ 
आरब्वी घोरे खुलगे तोरे मुद्दड़ी में जोरे जै काजे ॥ १२५१० ॥ 
यो टीकाराम फामतरू रन मैं शहनशाहि आगे राजे ॥ 


मियां निद्याल वी फतह दा। 
छहद्यों खिताव खु यातमाद खाँ ॥ 


(६ ५० ) 


मोजदौन के संगहि आंयो | 
महावीर अगहर दे धायो ॥ 


अगहर है धायो तुरग धयायो दप करि आयों रंग भरों। 
अज्जीमुश्शानी आंति अभिमानी पादशाह के पाँय परो ॥ 
साहव खुख मानो अपनो जानो दे करि पानो हाथ थरो | 
तित शाहि हुकुम ले मुरक्यो पिलि के जहाँदार सो जाइ अरो ॥ 


हीर छन्द । 


तब मो जदीँ मन रोस के, चहूँ ओर वॉकी फोज के ॥१२२०॥ 
हिरउल खझ्ु कोकिलताशखाँ, वलबंक वीर फतेह दाँ॥ 
नोशेरी ज्राँ सु नद है, रन के सिखे फरफंद है ॥ 

आज़स्म खाँ तु बीर है, सफ जंग जोर अमीर है ॥ 

सुब सेद्‌ राजे खाँ जही , अवदुस्समुदली खाँ तही ॥ 

तहँ सेद अबुलगफार है, सफर्जंग जोर जुझार है ॥ 

जित अब्वदुल्लह खान है, तेहि सामुद्दे ' सब ज्वान है ॥ 

| दै रूख सवारन साजि के, आए बली गलर गाजे के॥ 
शुसेनकी खा जेहि दिशा, तित सज्यो जुछ॒फिकार खो ॥ 

द्वै लख सवार सनाह सो, पखरेत फील उछाह सो ॥ 
फिरि जवर जानी खाँ चढ़धो, रनरंग रोस महा मढ़चो ॥१२३०॥ 
जै जोरजों निस्लार खाँ, सादिक सु बुतफुछाह खाँ ॥ 

तहूँ दिल दिलेरों स्रॉ बली, मुखत्यार खा जस की थली ॥ 
सब दीर झाए साजे फे, चतुरंग दर गल गाजे के ॥ 
आजस्म खाँ यकसी जही , सव सामुहे आए तही॥ 

राजा छ्वलिराम जू, रनरंग घर जसधाम जू॥ 

नव्वाब आजम खाँ जहाँ, हमराह भो राजा तहाँ ॥ 

मदमद्‌ अमी खा दीर है, कमरुदी' खाँ रनधीर दे ॥ 


( श१ 3 


अवदुस्समुद खाँ दौर हे, तदँ जकरिया खाँ जोर है ॥ 

खुत गाजियुद्दी खान फो, चिकल्‍ीच स्रों वद्चान को ॥ 

फिरि रहमरहमों खान जू, साजे चढ़े गहि किरवान जू ॥१२४णा 
सब मीरज़ुमिला संग है, दे खख सवार उमंग है ॥ 

यह बंक फोतल फोज है, सावंत उर मे ओज है ॥ 

है लाख स्वारन सा सजे, उप रोस ध्वान घने बजे ॥ 

ज्ञित परत सारी भीर है, तित लरत जोर अमीर है ॥ 

इृदि भाँति कर फोजे घटी”, खुर घाट दल बल छिति छदी“ ॥ 
तहँ मीरज़ुमिला ओज सं , छे लाख फोतल फोज़ सा ॥ 

वानते बॉक्े वीर स्तो, तूरान बार झमीर सो ॥ 

ओद्ि ओर क्ीती दंचके, इनके फरे प्रपंच फे ॥ 

हरिगीता छंद ॥ 

दुद्दु ओए फोज स्वाजे याँ गछ गाजि भट ठाढ़े भए। 

घाजे नगारे पीलवारे घम्म घुति घचुव कंपए ॥ १२५०॥ 

खुर धार भार दुधार से छीटे छार सूरज झेपए | 

तह धहलफी झुकि मेरू हहरूत पहलसम भ्रुव वपए ॥ 

द॒हूँ सोर फौजनि झोज सा रत मौज देखा देख मो । 

दृथनाल तोपे” वान जाल विशाल गरज़ अलेख सो ॥ 

घोरनाल घोर अँदोर बुहँ दल रहकलास चिशेष भो | 

फर दजी पहाकति वेंदूख झ्गनित तित वनेतनि ठेख भो ॥ 

घाड कडाकड़ सो अरावे छुटत टपकनि टाप की । 

चघहे ओर घोर घटा मढी छुवघार तोपतराव की ॥ 

घर बात वगरत वाजुरी सन गोल ओला थाप की । 

नाहे पहर एक पिछाने काह रही पर की आप की ॥ १५६० ॥ 
छुटि गयो सो घुधकार त्यों सिउुखार सो दुद्ुु दिसि भयो। 


( ३ ) 


छककार वरिे भमार सार्वत चॉप सर कर घर लयो ॥ 
दप करत आगे वाजि वागे* मौज मोद मने भयो। 

घज उठे मारू मारु मारु अदोर रनमेडरू छयो ॥ 

तद्ँ तीर तर तर वान सर सर खुभट भर गोला चले | 
पग पिलत आगेहिं आगही साचेत भूप भले भले ॥ 

भर लाल मुख खुख भरे पीरे रग कायर इदलहले | 
जिमे देखि जाचक दाने खुख मुख सूम दुख मुख येकले ॥ 
हत उत बुह दल के जिले जे वीर वार विरी बिरे । 

ते करन साके बलिक वॉके हॉकि भट भद सो सिरे ॥१२७०॥ 
शमशेर सराके सिरोह वार संभार सार्वेत सिर चिरे। 
दीती झमाझम झमाके झर झर झूमि झूमि किते गिरे ॥ 
तहँ दोरि अगवर हे सिधायो धनी मुशरफ मीर है । 
तिन मीर बुज़रुूक मीर अशरफ़ तार बोर खुवीर हे ॥ 
तब जुछफिकार गद्मो महावरू जुलफिकार अमीर हे । 
झमकी दुधारनि सार सार दुधार धीरे” धीर है ॥ 

तहँ अली असगर खाँ मद्दाबल मदाति पहुँचो जाइके। 
फिर जैनदी खाँ घीर पहुँचो तेग अंग अंगाइके ॥ 

फशह अलीखाँ सफ शिफिनस्राँ भये शामिल आइके | 
पढुँचो इसेन अलीयखाँ बॉसे हिरोल वजाइके ॥ १२८० ॥ 
सरदार तितहि हुसेनली खाँ ले अमीरन संग है । 

रन भिरथो जुल्लाफिकार खाँ हमराह गाढ़े अंग है॥ 

फर में फकाफक होत तेग कटार कटकतु फंग हे । 

तहँ तीर तरकस से खाली भए लाख निखंग है ॥ 
सार्चेत सददुसेनली खाँ जोर जतक सत्य है । 

तह ह॒त्य हत्थानि मत्थ मत्थनि लरति लत्थनि पत्प है ॥ 
गहि जबर हत्थर फरे तत्थर परे विरथ वितत्थ है । 
उदि सत्थ वार समत्थ हे एक मत्यगे विनमत्य हे ॥ 


( ४५३ ) 


तव सेद अशरफ अगहरो भाई सुशरेफ मीर को | 
समसार तासु अँगावतो अँग झंग हो रन धीर को ॥ १२६०॥ 
हेरो सुहरानि हाथ प्यालो हरखियों हिय बीर को । 


लीनी शहादाति साहिबी सुरलोक वुद्धि गंभीर को ॥ 
पेल्यो मुशरेफ मीर पीलनि पील बान जुझाइके । 

तव अछी झसगरखाँ पिल्‍यो फर घार अग जैँगाइके ॥ 
सुब जैनदी” खाँ गाहि ज़ुनव्वी कर कमान चढ़ाइके । 
फत्तद अलीखाँ शफशिक्तिन्खों सप मगहर आइके ॥ 
इन सर्वाने ज़ाइ अगाइ घायति रूखि लगाई जूझियो । 
गिरवान गहि गाहि जात रहे रहि एक एक प्रूमियो ॥ 
फैली फुलगे सार सारानि वज॒त परत न सूझियों । 
फत्तहभरीखाँ शफशिकफिनखाँ जैनदीखाँ जूझियो ॥ १३०० ॥ 
उत ज्ुलुफिकारहि खान के सँग के अमीर किते गिरे। 
ठहराइ सकत न पाइ रूेखि दल आपु आइ किए थिरे ॥ 
इस्सेनलीखाँ भो उतारू पिले जगी मुँडचिरे। 

उत भो उतारू कुरुफिकार दुधार दोऊ भद भिरे॥ 
दोऊ अमीरल उम्मराव भिरे दोऊ तेहा भरे | 

हातिम दोऊ रुस्तम दोऊ फायम दोऊ रन कर करे ॥ 
शमशेर सराकि सिरोह की सावंत ये दोऊ छरे | 

घन घाद खाइ जेंगाइ अंगानि अटल है दोऊ भरे ॥ 
सुखत्यारखों जाँचाज़खों जॉनिसारखाँ आटोप के । 
स्गादिक सु छुतफूछाहखों आयो मद्दावल चोप कै ॥ ६३१० ॥ 
फिर दिल दिलेर अलीयखाँ डमराव केतक फोप के। 
जिटिं ओर आजमखाँ तहाँ फर लियो एोजनि छोप के ॥ 
तथ मार मार स्रघारु हाँ हा हो दुह्दे दल हे रहो । 

राजा छर्वालिरम आजमखों वली फर वर गद्योा ॥ 


( ४४ ) 


झुलतों कुलीखों सेद शोखर सूखियतस्ों ग्सि भरतो। 
फिर नेक कदम फतेह कर श्रीधर सुकातरे जग जस लक्यों ॥ 
तहँ पिले बसतर-पोश रोसभरे महा धमकी मही। 
गिरवान गहि गहि जात रहि रहि हहँ हॉहँरि है रही ॥ 

को गने तरफन तीर की वर वान वरखन झर सही | 
तरवारि त तहँ बार त्यों अगवत चलावत दरखही ॥१३२०॥ 
तहँ फेपत कायर गात कद॒ली पात वात मना लगे। 

जे सूमदान न देत है, जिय देत भागे ८ग ठगे ॥ 

जे दान निरखे दान मे जिय दान हूँ म॑ ज़गमगे । 

मुख लाल रंग प्रसन्‍नता हि लाल रंग मनो रँगे ॥ 

राज़ा छबीलेराम के जगी मद्ावत जूमियो । 

मैं मंत मुख रुख फिरत रूखि वर वीर मन मह वृीझियो ॥ 
तब आपु दे कल दे अँगूठा जोर करत असूक्षियों । 

रनर्थभ पीलादि थाँमि पेलि छगाइ राखी दुश्षियों ॥ 

राजा छवीलेराम जू को खेश सजि फोज भली । 

रन मड़चो रेया राय राव गुलावराबव मही हलकी ॥ १३३० ॥ 
मुखत्यार ख वलवान की चतुरंग पृतना दलमली। 
मुखत्यार खान समेति दाथी साथ जूझबद्यो तेहि थत्री ॥ 
तव राज़ श्रीगिरधर वहादुर खुब वहादुर ओ फवे । 

फव कील हलि हला कियो दौरे महादल के सबे ॥ 

दप कियो रेयाराय राव गुलाव राव जहाँ जबे । 

सरदार सिगरे हॉक दे दोरे दिलेर तहाँ तबे ॥ 

भगवन्त राय दिवान कायथ दीर बर काकोरिया | 

तसु नेद राय खुचेस गहि किरवान दर वर दौोरिया ॥ 

दप कियों बेनीराम नागर नौनिहाल अगोरिया ! 


फिरि शुज्ञा सद इमाम सेख खुपीर महमद पोरिया ॥ १३४० ॥ 
नर सखूर सर वानी बरी अफृ॒र्गों वतन चिहि टौलिया । 


( ५५ ) 


किरवान झहमद खो गही वा फौज फर बागे लिया ॥ 

फिरि सेद सुब शाफिद महस्पद सीर जिद रन ले लिया । 

जसु बतन ओलमगोट रो सफूजंग में जस फैलिया ॥ 

दोन्‍्यो शुराव मोहेयुदीखाँ बीर आजम खान को । 

दौन्यो वली खुलतों कुली झाँ जिने जस किरवान को ॥ 

रन सड्यों शेख रखूखियत खा जाहि सम चलेंवान फो । 

हरि कदम फत्तह नेककदस जु देग तेगड्डु बान को ॥ 
नव्वाच ह्ाजम खाँ तहाँ फर भूमि हॉकि दला फियो | 

खुलतों कुछी खाँ बाग बीर रखूखियत खाँ हलियो ॥१३५०॥ 

भाति खुकबि श्रीधर नेक फदम खु फोज गुर गाढ़ो हियो। 

तहेँ जबर जानीखान पर झर झरानि के बर बरखियो॥ 

नव्वाव आजम खाँ मद्दाबल जबरज़ानीखोां भिरो। 

रह सत्य आजम खाँ वली अंग झंग घन घायानि घिरो ॥ 

शमशेर सर सर तीर तर तर सुख न काह को फियो । 

तहँ हसितित साथी सरथ हाथी जूमि जानीखाँ गिरो ॥ 

इतके भए. सरदार साथी सहित खेर खुधाइ के । 

उतके किते जूमे मरूझे रहे लोह अधाइ के ॥ 

नहिं' लऊयत चलत न वर परे दोऊ भरे अरराइ के। 

द लाख, य न द॒ज़ार पूरे रादे रहे ठहराइ के ॥ १३६० ॥ 

तव खेद कुतुवुरूमुछुक वीर झमीर मनि रेला कियो | 

देगश महस्सद खान शादी खान कर करवर लियो ॥ 

रन फाज राजा रतनचंद महावरी हिय दरखियो । 

जैरूप्णदास दिवान निजमुद्दी अलीखाँ को वियो ॥ 

पुनि सूद अनवर खो समुद्र खाँ संभारी तेग है । 

मजूर तेयव तरव अरबनि यादगारों वेग है ॥ 


सरदार बारह दार रुस्तमदस्त स्‍स्तद अनग हू । 
प उद अचदृद्मार खान (राव केग फते गह ॥ 


( क्र ) 


हृत कियो हॉकि हलाक दूनो आनि उन आगो लियो। 
चलवबान काकिलताशखाँ तस्रु बीर आजमखोां कियों ॥ १३७०॥ 
फिरि सेद राजे खात्र अवदुल समुदलीखोां दरंखियो । 
नोशेरखान जुझार अचुलगफार हॉफ तहाँ दियो ॥ 

कल लेन देत न रहफले दृथनाल घन घुरनाल है। 

तूफान कहर तुफग फी फहरान वान विशाल है.॥ 

तहूँ तीर सलभ-समूह-सम सुरलोक तर सरजाल है । 
असमान साज्ठु विमान गो रुकि भयो घुधूकाल ह ॥ 

तब बार वीर घिरा विरे मनु,गहवरे भट मद भिरे। 

बाज उठो मारू मारु मारु पुकार करि करे मुरु भिरे॥ 
चानित गब्वी है अरब्बी वीर,गव्बी कर थिरे। 

तहँ होत ह॒द फकाफकी फर मुख न काह के फिरे ॥ १३८० ॥ 
तब गद्यो कुतुबुलमुठुक के बर उतारि कोकिलताशखाँ । 
बेगश महस्मद्खाँ इते उत बीर आजमखान खाँ ॥ 

इत खूर सादीखान उत नोशेरीखों उनकीकस्रों 

भट भिरे एक्हिं एक जे वविरी बिरे दूहँ पखा ॥ 

उत खेद राजेखान अवदुस्समुद्अद्दी बागे” लियो। 

एइृहिं ओर राजा रतनचंद्‌ गयेद चढ़ि रेला कियो ॥ 

सरदार रत उत के भिरे रन लत्थ पत्थनि के वियो । 

तरवारि तीर तुर्फंग सॉंगि कटार फे वर बरखियो ॥ 
जयकृष्णदास दिवान निजमुद्दी अलीखोाँ को बढ़ों । 

तब सेद्‌ अनवरखों समुंदर खान अगहर है कढ़ो ॥ १३६० ॥ 
मंजूर तेयवतरव साहवराय रोस मह्दा मढ़ो । 

लखि पिलनि कुतवुलमुछुझ की सव पिलूत रनरस रुचि चडो ॥ 
ध्यहुँ ओर फोजानि फीज सो मन मोज़ मारू महा परी। 
हाथेयार भार दुधार भर मन्ठु मधा मेघन की झरा ॥ 


( ५७ ) 


झिारे घिलम कुंडि कुरी कुरी किरि गई बखतर फी करी । 
करि मारु मारु रँभारु यार सेसारु खुनियत लक री ॥ 
घत घदा घोर धमड सो सम घुमड़ि फर फोजे  रही। 

घींसे घोकारत गाज गाहि तरवारि चमक छटा सही ॥ 
झर तीर गोलित वार गोला परत ओला से तद्दी । 

सहि मी मेदने गूद कीच कृपान सेयद जब गही ॥ १४०० ॥ 
सदसरे भ्रमत खरे अधाइ अधाइ फारिवर थरि भरे । 

सिर सूरत श्रोनितघार मनहूँ पदार सा करना झरे ॥ 

वढ़ि चली लछोहुन की नदी लहर लखे काददि को तरे। 

तेदि तीर दलूद्ल साख को बल ठान काहू को परे ॥ 


कवित्त। 


फौजबल भ्रुजबलू मन मनखूबा घल, 

श्रीधर हरीफन दृररषि दहृहलावतो | 
साहेब सरवुलंद्स्तों दवाव कारि करि, 

पत्थ के से दृत्य मद्ासारध मचावतो ॥ 
जदाँ शाहमोजदी” रफ़ीडलफद्र कूटि, 

जेबर जुर्लाफशार खाने घांधि तद्यावतो ॥ १७१० ॥ 
होतो दमराद छादह्ानूर फे समर तो, 

अजीम सा अज़जीम पातशाही फौन पाचतो ॥ 
सनमुख साहजू फे स्राजि सेन चारो अंग, 

स्द अबदुछ॒ह खाँ बीर आयो बल मे । 
दाजि उठ्पयो मारू मार मारु भो अँदोर जोर, 

होके फील घाँके पेलि पेठे रेलि पल में ॥ 
भ्ीघर सनत दोसखतछीरीों जँगार धार, 


मन के चलाए भर पैसे चलाचल में । 
प्र 


( #&८ ) 
वाह वाह कहे पातशाह आ स्िपादह सचे, 
वाह वाह रहा है सबत्त दुहँ दल में ॥ १४२० ॥ 


छ्प्पय । 


श्रीधर दलवल पभवल लखि लोकपाल रह लज़ि । 
महमद सालेदह बीर जू चढ़त कटक वर सज्ञि ॥ 
सज़दल रन कज्ज जनप्पसमजज्ञयबर | 

बगग्गहनि मतंगग्गनानि उतुंगग्गिरिवर ॥ 

रंगग्गति खुकुरंगाग्गवन तुरंगग्गति गुर । 

पच्छद्धर थिर कच्छ क्वकर व सुलूचछफक्ष्भर पुर ॥ 
लच्छ भट्ट टाइ्डिय चढ़यो महमद्‌ सालेह ज्वान । 
घुजा बान झलके” बजे डद्धहुनि घुर ध्यान ॥ 
उद्धद्धुनि घुर ध्वान छुकि सज युद्धह्ष भर | 

छक्ख क्‍सट रण दक्‍्ख क्खुमझुबवियक्ख क्के कर ॥ १४३० ॥ 
घारब्बलिय उछारफ्भरि क्खग वाहब्बल किय | 
बान ब्विकट फमान क्कठिन कृपान हृढुर लिय ॥ 

फर लिय खग कोप्यों बी, महमद सारे ज्वान | 
अरि फे बढ़ गढ़ मढ़नि पर, कियेड सुकोपि पयान ॥ 
कोपप्पकारि पयानप्पथि घन ध्वान द्धछकत । 

लच्छ उछहारि बरच्छ उछविवर स्वच्छ उछलकत ॥ 
युद्ध ज्जुरत सकुद्ध *भट रण उद्ध द्धमकिय । 
बाहक वचलिय उछाह भभरि खग बाहब्वल किय ॥ 
खग्ग वाह चलूकिय व््ली मदहमद सालेह वीर | 

डुबन ठट्ट कट्टिय भखो श्रोनम्नद भारे नीर ॥ १४४० ॥ 
श्लोनप्नद भरि नीर क्‍्मरित गँभीर $भरूकत | 
छ॒त्थत्यिरन उलत्थज़लजिय जुत्थत्थलकत ॥ 


( ५६ ) 
यचीच घझखलननगी चच्चछ हर कीचच्यसक्त | 
मुंड $सरि करि छु$स फक्रभरत खुअ$भ क्रमभकत ॥ 
महमद सालेह बीर फोपि भारी रन मंडेड । 
अरि की प्रतन प्रचंड खंड खंडन कारे खेडेड ॥ 
गीघच गूद बेताऊ मास हर सुंडमाल लिय । 
रुहिरय राहिर अपार पाइ सेरब गलगजिय ॥ 
ताके शबु खूर फो प्रास फर श्रोनर्सिधु गज्नन कियो | 
लाख परव कृपानी रावरी मनहूँ दान उत्तम दियो॥ १४५० ॥ 


| आप 
कावत्त। 


फौजतनि फी घटा फी घरंड घोर घेरु करि, 
मोजदीन मघवा के मन में उछाद भो । 
तोप गरजत तरदारि वीज्भु तरज़त, 
चरपत वाननि अचल चाप्यो राह भो ॥ 
सथ गिरिवर कर धारे गिरिवरधर, 
आधर सनत त्रज़मडल की छोह भो | 
अब गिरिधर लाऊ बहादुर वीर, 
समस्रेर गहि कर पानसाही को पनाह भो ॥ 
भाच्यों ज़ोर जंग रेंग आजम अजीम जू सो, 
गालिव गनीम आयो महमद गरूर है॥ १४६० ॥ 
धीधर सरवुलरूद खाँ नवाव दौर के, 
हिसेलही हटायो कीनों चम्रू चकाचूर हे ॥ 
मारि खाने खालि में बिदारे राउ दलपति, 
रेजेड ज़ुलाफेकार खान को गरुर है । 
धाह घाह फरे पातशादह् ओ मसिपाह रही, 
सही स्रमस्रेर तरी झाहि के हजर है ॥ 


( ८ 3 
वाह वाद कह्दे' पातशाह ओ सम्िपाह से, 
चाह बाह रहो है सच दुह दल में ॥ १४२० ॥ 


छपण्पय । 


शीधघर दलव॑ल प्रवलछ लखि लोकपाल रह लज्लनि । 
महमद्‌ सालेह वीर जू चहुत कटक बर सज्ञि | 
सजदल रन फज्ज जनप्पसमजज्ञयबर । 

वगग्गहनि मतंगर्गनानि उतुंगग्गिरियर ॥ 

रंगग्गति खुकुरंगाग्गवन तुरंगग्गति गुर | 

पच्छद्धर थिर कच्छ कर व खुलचछफ्ष्भर पुर ॥ 
लच्छ मद्द टाक्‍्टिय चढ़यो महमद्‌ सालेह ज्वान 
घुजा वान झलके” बजे उद्धद्धुनि घुर ध्यान ॥ 
डद्धद्धीन घुर ध्यान छुकि सज युद्धले भर। 

छक्ख $मट रण दक्‍क़ख क्खुमसुवियक्ख क्के कर ॥ १४३० ॥ 
बारच्बलिय उछारफ़्भारि क्खग वाहब्बल किय । 
बान ब्विकट कमान क्कठिन कृपान हृढुर लिय ॥ 

कर लिय खग कोप्यो बली, महमद सारे ज्यान | 
आरि फे बढ़े गढ़ मढ़नि पर, कियेड सुकोपि पयान ॥ 
फोपप्पकारे पयानप्पथि घन ध्वान द्धछूकत । 

लच्छ उछहरि बरच्छ उछविचर स्वच्छ उछलकत ॥ 
युद्ध ज्जुरत सकुद्ध +भट रण उद्ध द्धमकिय । 
बाहक वलिय उछाह भभरि खग बाहब्बल किय ॥ 
खग्ग वाह बलाकिय वर्की महमद्‌ सालेह बीर। 

डुबन ठट्ठ कट्निय भखो श्रोनन्नद भारि नीर ॥ १४४० ॥ 
श्ोनम्नद भारि नीर $भरित गँभीर $भरूकत | 
छ॒त्यत्यिरन उल्त्यज्ञलजिय जुत्यत्थलकत ॥ 


( ५४६ ) 


चीच घलनतगी चच्चछ डर कीचच्यसकत । 

मसुंड भ्मरि करि कुक्म भ्मरत खुअक्ष्म $मभकत ॥ 

महमद सालेह बीर फोपि सारी रत मंडेड ! 

आरि फी प्रतन प्रचंड खंड खंडन करि खंडेड ॥ 

भीध गूद बेताल मास हर मुंडमाल लिय । 

रूहिरय राहिए अपार पाइ मेरव गलगजििय ॥ 

ताक शाचु खूर फो ग्रास फर श्रोनर्सिच्ु गज्जन कियो। 

रूखि परब कृपानी रावरी मनहूँ दान उत्तम दियो ॥ १४५० ॥ 


कवित्त। 


कौजति पी घटा फी घमड घोर घेर करि, 
मोजदीन मघवा के मन में उछाद भो । 
तोप गरजत तरद्ारि बीज्ञु तरजत, 
चरपत वाननि अचल चाच्यो राह भो ॥ 
सब गिएरिवर कर धारे गिरिवरधर, 
ओआधर सनत त्रज़मडल की छोह भो। 
अब गिरिघर छाल घद्दादुर वीर, 
समसेर गहि कर पातसाही को पनाह भो ॥ 
साच्यो जे।र जंग रंग आजम अजीम जू सर, 
गालिय गनीम आयो महमद गरुर है॥ १७६० ॥ 
धघीधर सरवुलेंद खाँ नवाव दौर के, 
हिरोलही हृटायो कीनों चमू चकाच्ूर है ॥ 
मारे खाने खालि में चिदारि राउ दलपति, 
शेजेड ज़ुलफिकार खान फो गरूर है । 
घाद्द घाद फरे पातशाह आओ स्िपाह रही, 
सही स्र्मसेर नरी इाहिे के र॒जुर है ॥ 


_रभए फ्-3+ फंड की 


( ६० ) 


जहाँदार शाह शमशेर जोए जेर करि, 

जहाँ शाहि रफीसान की ही कोन सी तथा | 
आजम के संगन से जग महरायो ता, 

जुलफिकार खाँ को फेर लाचतों चद्दे पथा ॥ १४७० ॥ 
श्रीधर सरवुलंद खान क्रिरवान धनी, 

रुस्तम के काम के वढ़ावतों बड़ी फथा | 
घार बार फद्दे पातशाद्र अपसाख करि, 

हाय द्वमराह या अजीम शाह के न था ॥ 
क्रीधर फरुकसाहि मौजदी' भिरे है दोऊ, 

पूरों नेक कदम को करम अछाद फो । 
कीनो खग वाह मोगलानिे के दलाने भो, 

हिरोल की पनाद जाके कोप की पनाह को ॥ 
गालिव गनीम गाज गंज मगरूरिन को, 

गरब को दल्तिक गजब गुमराह को ॥ १४८० ॥ 


देखे पातशाह्‌ उत शाह पायो निज दले, 

वाह वाह करत सिपाह पातशाह को ॥ 
भारी पातशाह् दोऊ झागरे अगारी लरें, 

ज्ँसन की दुहँ ओर श्रीघर घुकार हे! 
बाज वीर वीर गोला वान तरचारि तीर, 

चाजे सार सार होत सोर मार मार दें ॥ 
शेख खेरुल्लाद अलेख रन कीने केई दिनो, 

जुगानि के भूखे मसद्वारिन अद्दार है । 
घाय खाए घेखुमार पेठि दल अरिके रु, 

मार ते गिराए वीर बॉके बेखुमार है ॥ १७६० ॥ 
यखतरपोस पर्नरेत फील स्वारन की, 

कारी घटा भारी ज्यों पयोद प्रल्े काब को । 


( ६१ ) 


श्रीधर भनत गोला वान सर झर भर, 

घरखत थॉसमे को करेरी तरवाल को ॥ 
दिलाजाक डपरटि हकीम खाँ वरग जाइ, 

दल मौीड सान्‍्यो मोज़दीन विकराऊ फो । 
भोनेत सलित तटरउनाँचे प्रेत पहपठ, 

घट घट घूँटे फर खप्पर कपाल फो ॥ 


इत गल गाजे चत्यों फरुफसियर शाहि, 

उत मोजदीन करि सारी सद भरती॥ १५०० ॥ 
तोए की डकारनि से बीर हदफारानि स्तो ५, 

शाँंसा की घोफाराने धसाफे उठी घरती ॥ 
भोघर नवाब फरजंद खाँ ऊु जंग ज़ुरे, 

जोगिनी अधघायो जुगज्गुगानि की बरती। 
दृदत्यो हिरौल भीर गोल पे परी ही दूँ न, 

फरतो दिसैली तो छिपले भीर परती ॥ 
मान्यों मोजदीने फर विफारे पलक घीच, 

कीनो मोजदीन फो फटकु झह अढ़ है । 
मीडि गढ़ आजम अजीम अजमति गढ़, 

फूधों जबवारे के सकल मढ़ी मढ़ है ॥ १५१०॥ 
ध्रीधर भनत महाराज श्रीछवीलेराम, 

तेरे वेरी चाँदी फाहू सर की न सढ़ है। 
जीत्यो च्यारों ओर मेरी फिकेर सो फीजे जोर, 

ऐसे महाराजा सा गह्दाति गाढ़ो गढ़ है॥ 
फिर मण्ड्यो श्रीधर छबवीलेराम राजा, 

पातशाह फाॉ हिरोल पातशाहत को पाहरू ॥ 
ठतोए फी तरापे” तोरि गोला फो गुल्ेल गनि, 

देलि दल गान्या सोजदीने गहि गाहरू ॥ 


( ४२ ) 


पके हरि हर बभ दापि आनपत्त थभ, 

जैत रनखेंभ वीर विक्रम उछाहरू ॥ १३५२० ॥ 
खुरुखरू आप भयो झावरू दिलीस पायो, 

माहरू रफ़ीक भो मुखालिफ सियाहरू ॥ 
भालानेि सो भाला भिन्‍्यों बरछा सो चरछानि, 

सरे समसेर समस्रनि खुम्वेग में | 
सीरन फो कीनो तन तीरानि तुनीर।तोरू, 

' तोरादार जोरन न पावतु सुफंग में ॥ 

जग छखुलतानी में! कहानी कैसो कीनो काम, 

श्रीध्रर छवीलेराम राजा रनरंग में । 
साढ़ितीनि हाथ कद द्सहथा हाथी चदढ्यों, 

दोई हाथ होत हे हजार हाथ जंग में ॥ १५३० ॥ 
आीधर अचाई देषि फरुकसियर जू की, 

झ्रायो मेत्त मोजदीा झनेक अभिलाख के। 
घरिकु घमड घोर माचये। गइ मुरि बागे' , 

झ्रडियी छव्वीलेराम राजा मने माख के ॥ 
मारि पर दल हरखायो जूप जोगिनी को, 

करत बडाई सिवासंकरहि साख के ॥ 
पके वीर फैयो लाख एक के न आन्‍्यों मन, 

पक ही गनत केयो राख केयो लाख के ॥ 
माच्थों जोर जंग दुहू ओर पातशादइानि सॉ, 

उत ते उमड़ि दछ मोजदी“ को धायो है ॥ १५४० ॥ 
झाजमखोँ जू के सग शाह की नजरि झागे*, 

सेद खुछतान जहाँ जग ते” जयगायों है । 
श्रीधर सुकवि तीर तरल तुफंग सा, 

सितार। देखो चुनि सरदाराने गिरायो है। 


( ६३ ) 
खाली कीनों पल में अमारी द्ोदा हाथिन को, 


कि 


धोखों होत यामे सवार झायो के न आयो है ॥ 
फरुकलसियर शाहि जद्दाँदार शाहि दोऊ, 

आगरे अगारी झरे पातलाही हेत में | 
श्रीधघर बजत मारू वाज़ वाजे वीरन के, 

सुरि गई बाग रहे केतक न चेत में ॥ १५५० ॥ 
अंगद सो अड़ो पातशाहति पलटि डाच्यों, 

एवी एता आजमखों सबत् बनेत में । 
मद्दा हुव भारथ को कमनेती पारथ की, 

जैसो सीम शुज़ बल भाख्यों कुरुखेत में ॥ 
श्रीधर कृपान गहि सुछलद्द खान रन, 

कीनो घमसान ये मसान हहरात है” ॥ 
झुडनि झड्लके पेत लोह के प्रवाद्द परे, 

लाती हरूर पारे पेलि पियत अन्द्रात है । 
खोपरा लो खोपरिव फोर गलूकत गदू, 

पोरीलोँ पलासी खाल खाँचि खेंचि खात है“ ॥ १५६० ॥ 
एाखर से खापरानि चहुवा चुरेलनि के, 

चाइ सरे चर चर चपरि चबात है ॥ 


छ्प्पय | 


भद्द ठट्ट डट भद्द सद्द हरि झाभद्टे हरि । 

डउद्धत जुद्धत कुद्ध खुछ गज्जत जिमि फेहरि ॥ 

घीर मुसछेह खो जलद्द डछद दल सज्जिय । 

पस्खर परुिखर लख्ख स्याह सन्नाह समजिय ॥ 

बल तडित नेग तरपत कड़ाके रस चर भ्रीधर घर करेड 
तह गालापत्थर वित्वारिय खो झारि मन्धर थर्त्थारे घरेड ॥ 


( ४४ ) 


मीर मुशरफ घीर कोपि भारी रन मंडेंड । 

अरि फी |प्रतन प्रचेड खड खंडद करि खंडेउ ॥ १५७० ॥ 
गीध गूद वताल मासहर मुंडमाल लिय । 

रुहिर प रुहिर अपार पाइ भैरव गल गज्िय ॥ 

तजि सक्ठु सखूर का श्रास फर श्रोन सिंधु मज्नव किएउ | 
लखि परत कृपानी रावरी मनहेँ दान उत्तम दिएड ॥ 


कवित्त । 


आयो मोजदीन उत इतते” फरुकसाहि, 
दुह्ँ ओर सोर ललरफारे घीर बीर की ॥ 
भरा भरी गोलन की झरा झरी तेग की, 
कटारिन की कराकरी तरातरी तीर की ! 
ओीधर बिलोयो दोरि बीरन की भीर रुंड, 
मुंडन फो मेरु श्रोन सालिता गँभीर की ॥ १५८० ॥ 
याह बाह फरे पातसाहरु सिपाह सब, 
देखो रे दिलेरी यारो मुशरफ मीर की ॥ 
कोऊ दूँढी फोऊ वारो काट्टू मै न गुन भारो, 
कोऊ वारनारी बस मन में न आयो है । 
खुंदर सुजान सुजा सीलवंतु ओजवान, 
दान पूरो एके तोहि विधि ने बनायों है॥ 
छोीधर सनत सानी जलालदी अकवर, 
फरुकसियर पातशाद्द वर पायो है । 
थधाल पातशाहति सोयंवर कर करति, 
तोहि देखि रीझे जयमाल पादिशयों दे ॥ १५६० ।! 
गेड़ी सो अराबो टारि भेड़ी से विदारि दल, 
खल दल खूँदि कीनों छीन एजदीन को। 


( ६५ ) 


धावा करि पूरव ते डावा डारि फौजानि को, 

मीन सों पकरि लीनो शाहि मोजदीन को ॥ 
श्रीधर भनत पातशाहनि को एातशाह, 

फरुकसियर भो पनाह वुह्नेँ दीन को ॥ 
सुरछुक मुछुक दोरी फरदे फतूहनि को, 

फॉप्यो डरि गबर हरख बाढ्यो दीन को ॥ 
सांजि दल फरुफकालियर पातशाहपति, 

भ्राधर बढ़त जब सहज शिकार है ॥ १६०० ॥ 
घूमरू सुभासा मे झरास इसफामें कित, 

खुनि ज़लूघर घुनि बाँसा की घुकार है ॥ 
दवसाने हल खंधारिन के खरू भसल, 

वलक बदकसान जान न रूका रहे । 
तारा दे छेवारा दे केवारा देके वारा देहि, 

पौरि पोरि लंफ्पुर परत पुकार है ॥ 
दक्खित दहेलि पेलि पच्छिम उर्दाची जीति, 

पूरव अपूरव हठीलो हाथु लायो है । 
श्रीधर शटनण्यहि फरुफस्ियर नर, 

खातों द्ाए सरहद हिंद की मिलायो है ॥ १६१० ॥ 
दिन दिन दाढ़ाति है वाढ़िहइ दिन दिन, 

दिन दिन दूनी पातशाहाति बढ़ायों हे । 
आर पातशाह पातशाही पारवें जब पाए, 

तोसों णातशाह एातशाही जेब पायो है ॥ 
शादी शादियाने दे: डछाह आतपत्ननि छे, 
 . अंग छझग दाढ़े रंग बाढ़े हे रखत के ॥ 
तरी पातशाही पातश्ाही पायों जेब फल, 

टादे नस सुमन प्रसव वरखत का ॥ 


( ६६ ) 


श्रीधर भनत पातशाहन फो पातशाह, 
फरुफसियर नर जबर नखत के ॥ १६२० ॥ 
तिनके घबखत जे वे लखत तखत तोहि, 
बेठत तखत बाढ़े बखत तसख्नत के ॥ 


हृति । 


5: 4 ७७. रा 
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अथांत 
शरीर सदा हृष्ट पुष्ठ वछ्िष्ठ रहने ओर होनिकी विधि। 
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पाकों आदिके बनानेकी विधि है जैसे लवंगादिचूण, पेठापाक, 
गोखरूपाक, सुपारापाक, शतावरीपाक, मूसलीपाक, असगंध- 
पाक, आम्रपाक, बादामपाक, खसोपरापाक, ऑविलापाक, 
आद्रकपाक, रूुहसनपाक, मेथीपाक, त्रिफलापाक, च्यव- 
नप्राइय अवलेह, दृशमूलारि'ट, देवदारु आरेष्ट, बबूलछारिष्ट, 
द्वाक्षारिण, विहामतघत, पन्वतारेघत, निफछाघृत, बदा- 
मका दृरीरा तथा रृलुवा, मलाइका हल॒वा, कस्तूरीगुटी, नय- 
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नामृत अजन, शिलाजतुश।धन ०००० ०० बेर, 


इत्यनुक्रमणिका समाप्ता । 


ऑततसत्‌ 
ईहै शरीरपुष्ठिविधान., 6&# 


न--++< बैेडए०पनंई*क 
प्रकीणाध्याय १. 

यह बात पूर्ण रूपसे सिद्ध होचकी है कि देश, समय, 
प्रकृति, अवस्था आदिके अनुसार खाने, पीने, सोने, परि- 
श्रम आदि आहार विहार करने तथा रोगेंसि यथा से- 
भव बचनेहीसे शरीर पुष्ठ रूता है ओर अन्यथा कर- 
नेंत्ते शरीर रोगी और निबैर होता है, इस हेतु हम इस 
अध्यायमें प्रथम इनवातेंका संक्षिप्त वणेन करते हैं, क्‍्यों- 
कि उक्त वातोंके परिज्ञान विना मनुष्य आहार विहार 
की योग्यता अयोग्यताका मूल हेतु नहीं जानसकते ॥ 


देश्‌। 
जिस प्रांतमें नदी, नाले; डावर, झील, दुलुद्ल, छोटे 
वृक्ष, वन अधिक हों वह अनूप देश कहाता है वहाँकी 
प्रकृति वादी ( वातठ ) कफकारक ठंठी होती है ॥ 
ओर जहाँ सूखे रेतले मैदान या जंगल हों उसे जां- 
गल कहते हैं इसकी प्रकृति गरण पाचक पित्तकारक 
शोती है ओर मिश्रितकी मिश्रित ॥ 


(२) शरीरपृष्टिविधान । 
या यों समझो कि जहाँ कुवोमें जल निकट्हों वहाँकी 


3 


प्रकृति वादी ( मरतूब ) ओर जहाँ नीचाहो पेत्तिक ॥ 
समय-( ऋतु- ) 

मेष वृषकी संक्रान्ति ओप्स, मिथुन ककेंकी प्रावृट 
सिंह कन्याकी वषों, तुझा वृश्चिककी शरद, धन मकरकी 
हेमंत, कुंभ मीनकी वसंतऋतु होतीहै-ओष्ममें गरमी- 
की अधिकता ओर शरीरमें वाशुका संचय होता है 
प्रावट्र गरमी ओर वर्षोकी संधि है इसमें वायुका कोप 
होता है, वषोमें रतृबत अधिक होती है ओर पित्तका सं 
चय होता है, शरद वर्षो ओर जाडेकी संधि है इसमें पि- 
त्त का कीप होता है; हेमंत सरदी इसमें पाचक जठरामि ब- 
लवान होती है ओर कफका संचय होता है तथा वसंत 
सरदी ओर गरमीकी संधि है इसमें कफ का कीप होताहै॥ 

इस हेतु भीष्ममें गरम ओर वादी पदार्थेंसि बचना 
दिनमें सोना; अतिश्रम रहित रहना तथा बहुतही क- 
म( १५ दिनमें एकवार ) मेथुन करना चाहिये-वर्षो 
में मेले स्थान; मेलीवस्तु वो नदीका जल, गरिष्ट भोजन 
से बचना ऊचेस्थानोंमें रहना चाहिये और सरदीमें 
चिकना पुष्ठ भोजन तेलाभ्यंग ओर व्यायाम ( कसर- 
त्‌) करना उत्तम है ॥ 

तथा गेहूं, दूध, घृत) खाँड, कूवेका ताजा जल, छाया 


श्रौरपुष्टिविधान । (३) 


में सोना, अपनेस छोटी श्ली सदा पथ्य अथीत्‌ ( तन्दु- 
रस्तोंकी ) गुणदायक है॥ हा 

कोदोंका अन्न, बासीदूध, उखराया दही, बेसमय 
अति भोजन, अपनेसे बड़ी स्ली; प्रभातका सोना सदा 
कपल्स है | 6. 

प्रकात । हे 

जो मनुष्य रूखाहो, दुबठाही, बाल कड़ेहों, बहुत 
बोले वह वायु ( सोदावी ) प्रकृति होता है ॥ 

तथा जो दुब॒लाही, पर रूखा नहों, क्रोधयुक्त हो 
पाचक ( हाजमा ) शक्ति अधिकहो, बुढ़ापेंके पहलेहदी 
वाल बेत होने छगें तो उस मनुष्यको फित्तप्रकृति 
( सफरानी ) जानो॥ 

ओर जो स्थूल मोटा हो; गंभीर हो, वाल नरमहों, 
कमबोले, अधिक सोदे, स्थिर बुद्धि हो, उसे कफ 
( बूलगमी ) प्रकृति समझो ॥ 

वात प्रकृतियोंकी रूख, ठंढा, वादी भोजन हानि- 
कारक ओर तर गरम ओए्टहे ॥ 

पित्त प्रकृतियोंकी पतला; ठेंढा) तर भोजन गुण- 
कारी ओर गरम कड़ा च्रपरा हानिकारक ॥ 

कफप्रकृतियोंकी श्रम, रुक्ष, गरम आहार शोपण 
पसतु गुणदायक्‌ और पतली, ठंदी, अतिचिकनी, 
गरिए्ठ दुःखदायी है ॥ 


(४) शरीरपृश्टिवेधान । 


शरीर पुष्टिके लिये ऐसी वातोंका अवईये विचार 

चाहिये ॥ 
अवस्था । 

बालअवस्थामें पित्तकी अधिकता होती है ओर 
फिर ज्यों ज्यों मनुष्यकी अवस्था बढ़ती है त्यों त्यों 
कफ ओर वायु बहुते हैं ॥ 

तरुण अवस्थामें कफकी ओर वृद्ध अवस्थामें 
वायुकी अधिकता होती है ॥ 

इसीसे बालकीकी जठरशाप्मि प्रवक होती है कई 
बारका भोजन किया भी भाँति पचजाता है-तरुणा- 
वस्थांमं बल पराकमम अधिक होता है श्रम मेथुनकी 
शक्ति अधिक होती है जठराग्रे स्थिर होजाती है 
जिससे दो बारका किया भोजन तो ठीक पचजाता है 
अधिक नहीं ॥ 

वृद्ध अवस्थामें वायुकी अधिकतासे शरीरकी 
धातु उपधातु सब ( अच्छा भोजन मिलनेपरभी ) 
स्वयं शोषित होने लगती हैं वायु दोपसे जठराग्नि 
विषम होती है जिसमें कभी दोबारका भी भोजन पच 
जाता है कभी नहीं पचता भोजनके रसको वायु शोप 
लेता है इससे शरीर क्षीणही होता जाता है ॥ 


श्रीरपृष्टिविधान । (५) 


स्वस्थ ( तंदुरुतत ) मनुष्योकी शरीर 
पुष्टिकारक नित्यके वत्तोव 


संक्षिप्त दिनचयों। 

सब मनुष्योंकी प्रभात ( पिछली चार पड़ी रात ) 
में उठना चाहिये प्रभात सोने या पढ़े रहनेते आल्स्य 
शिथिल्ता प्रमेह भादि होते हैं ॥ 

फिर कुछ ईइवरका चितवन कर दिशा शोच जाना 
चाहिये शोचके समय शिर अवश्य ढापना चाहिये 
नहींतो मलकेअणु मूद्धोंकी हानि करते हैं ॥ 

फिर हाथ झुँह थो कुछीकर कीकरकी दंतधावन 
( दतोौन ) करनी चाहिये कीकरकी दतोनसे दांत दृढ़ 
होते हैं तथा नींव, खद्र, महुवा और अपामागेकी 
दतोनभी श्रेष्ठ हैं ॥ 

इस पीछे शरीरपर व्शिपषकर शिर मुँह पाँव हाथ 
पर तेल मलना उचित है गरमीमें चोथे आठवेंदिन और 
सरदीमें ७ दिनमें तीनवार वा नित्य तेल्मदेनसे त्वचा 
मुठ्ययम मजवृत होती हें खुश्की रुषिरविकार्मेंहितहे, 
रूखे मनप्योकी इसकी अधिक जहूरत है ॥ 
| पैल मलनेंके पीछे उबटन मलना चाहिये इससे 
तढकी ऊपरी चिकनाई ओर मेरू नाश होजाता हे ॥ 


(४) शरीरपुश्टिविधान । 


शरीर पुष्टिके लिये ऐसी वातोंका अवहय विचार 

चाहिये ॥ 
अवस्था । 

बालअवस्थामें पित्तकी अधिकता होती है ओर 
फिर ज्यों ज्यों मनुष्यकी अवस्था बढ़ती है त्यों त्यों 
कफ ओर वायु बढ़ते हैं ॥ 

तरुण अवस्थामें कफकी ओर वृद्ध अवस्थामें 
वायुकी अधिकता होती है ॥ 


इसीसे बालकीकी जठराग्मि प्रवक होती है कई 
बारका भोजन किया भली भाँति पचजाता है-तरुणा- 
वस्थामं बल पराक्रम अधिक होता है श्रम मेथुनकी 
शक्ति अधिक होती है जठरामे स्थिर होजाती है 
जिससे दो बारका किया भोजन तो ठीक पचजाता है 
अधिक नहीं ॥ 

वृद्ध अवस्थामें वायकी अधिकतासे शरीरकी 
धातु उपधातु सब ( अच्छा भोजन मिलनेपरभी ) 
स्वयं शोषित होने लगती हैं वायु दोपसे जठराप्मि 
विषम होती है जिसमें कभी दोबारका भी भोजन पच 
जाता है कभी नहीं पचता भोजनके रसको वायु शोष॑ 
लेता है इससे शरीर क्षीणही होता जाता है ॥ 


श्रीरपश्विधान । (५) 


सस्थ ( तंदुरुस्त ) मनृष्योंकी शरीर 
पुष्टिकारक नित्यके वर्त्ताव 
संक्षिप दिनचयों। 

सब मनुष्योंकी प्रभात (पिछली चार घड़ी रात ) 

उठना चाहिये प्रभात सोने या पढ़े रुनेसे आलस्य 
शिथिलता प्रमेह भादि होते हैं ॥ 

फिर कुछ ईच्व्रका चितवन कर दिशा शोच जाना 
चाहिये शोचके समय शिर अवरुय ढापना चाहिये 
नहींतो मलकेअणु मूद्धोकी हानि करते हैं ॥ 

फिर हाथ झुँह थो कुछीकर कीकरकी दंतधावन 
( दतीन ) करनी चाहिये कीकरकी दतोनसे दांत हृढ़ 
होते हैं तथा नींद, खंदिर, महुवा ओर अपामार्गेकी 
दतोनभी श्रेष्ठ हैं ॥ 

इस पीछे शरीरपर विशेषकर शिर मुँह पाँव हाथ 
पर तेल मलना उचित है गरमीमें चौथे आंठवेदिन और 
सरदाम ७ दिनमें तीनवार वा नित्य तेलमदेनसे त्वचा 


. डेढायम मजबूत होती हैं खुश्की रुष्रिविकारमेंहितहे, 
. जे मनुष्योकी इसकी अधिक जरूरत है ॥ 


([ 


| 


.. पछ मलनेके पीछे उबटन मलना चाहिये इससे 
पका उपरी [चिकनाई ओर मेरू नाश होजाता हे ॥ 


(६) शरीरपृष्टिविधान । 


फिर शरीरके समान निवाये जलसे स्लान करना 
उचित है स्लानके समय देशी वद्धके अगोंछेसे शरीर 
मलना ओर साफ करना चाहिये ॥ 

फिर निर्मल धोती पहिनें। ऋतुके अनुप्तार तिलक 
लगाना चाहिये गरमीमें चंदन कपूर, सरदीमें चंदन 
केशर, वर्षाम तीनोंकी मिलाकर मस्तकपर लेपन कर- 
ना-इससे दुगेधि वायका बुरा प्रभाव न हो मस्तक 
( मृदुस्थान ) सरदी, धूप, ढू, ओस आदिसे बचारहे. 

फिर नयनामृत अंजन नेत्रोंमे लगाना ओर ऋतु- 
ओंके अनुसार उज्ज्वल व्र पहिनना. 

ये सब कृत्य दोव॑टमें अच्छे प्रकारसे हो सकते हैं 
फिर यदि हो सके तो कुछ भ्रमण पर्यटन करना ओर 
४ घड़ी दिन चढ़े ठछोटकर आजाना फिर अपना निज 
कृत्य करना ॥ 

पहरदिन चढ़ेपीछे दोपहर पहिले भोजनकरना 
चाहिये भोजनमें पहले मधुर प्लिग्ध पदाथ खाने चाहिये 
पीछे चरपरे खट्टे अंतमें कट ओर कसेले ओर समाप्ति 
के समय मधुररससे समाप्त करना हो सके तो अंतर्म 
निवायादुग्ध पीना उचित है ॥ 

जल भोजनसे पहिले पीना उचित नहीं भोजनके 
मध्यमें अच्छा, अंतमें पीना कफ वढ़ातहि ॥ 


शरीरपुष्टिविधान । (७) 


भोजनमें रस विरुद्ध पदाथे मिलाकर कभी न 
खाना चाहिये जेसे गुड, दूध, ठवण, मिठाई आदि तथा 
योग विरुद्ध, क्रिया विरुद्ध, मानविरुद्ध, समय विरुद्ध, देश 
विरुद्ध भोजन करनाभी उचित नहीं-इनका विस्तार- 
पूवेक वर्णन आरेग्यसुधाकर तथा सत्कुटाचरणमे 
देखो भोजन इतना अधिक न करना चाहिये निससे 
भअजीणं हो या सेनिकी जी चाहे ॥ 

दिनमें सोना कभी नहीं चाहिये हाँ गरमी ग्रीष्म 
ऋतुमं दोषनहीं तथा वातप्रकृति रुखे दुबले मनुष्यों 
कोभी प्राय आवश्यकता हो दिनमें सोना बुरा नहीं, 
थके शुतके जागिकी दिनकी सोना अच्छांहे पर कफ 
प्रकृतियोंकी दिनका सोना बहुत बुराहे संध्याको 
पर्यटन अवश्य करना चाहिये ॥ 

रात्रिचर्यों । 
सेध्यामें पढ़ना; भोजन, मेथुन, सोना बहत बेरे £ 


. परपड़ा शंतगय पीछ रात्रकों भोजन करना उाचन2 


शतका भोजन पुए; बलिप्ट; वाजीकरण होनायाश्य 


. तक भूजनके पोछे जरूरही निवाया द्रव पीना 


ठ 


अचत है | 


पढ़ना [दिखनाह ता सग्मोक्ता ते जाकर उस- 
के! राशनाम पटना चाटिय |मंटाक लकी उधार 


(८) शरीरपशिविधान । 


रोशनी नेत्रों ओर दिमाककी हानिकारक है-रातका 
पढ़ना गरमीमें ठीक नहीं पहर रात गये पीछे सोना 
चाहिये ॥ 

मैथुन सब ऋतुवोमें तीन दिनमें एकबार ओर ग्रीष्म 
( गरमी ) में १५ दिनमें एकवार चाहिये ॥ 

अपनी अवस्थासे बड़ी, रोगयुक्त, रजस्वला मेली श्री 
उचित नहीं ॥ 

अति मेथुन करना बहुत वबुराहे निवेछता का संस 
मुख्य कारण यही है-अतिमेथुनसे अनेक दारुण रोग 
लगजाते हैं, संतान नहीं होती, उमर घटजाती है; आनंद 
भी नहीं रहता इससे मेथन कम करना ही परम पुरु 
पार्थका हेतु है 

इन सब बातोंका विशेष वर्णन हमारी पुस्तक सत्कु- 
ठाचरण या आरोग्यसुधाकरमें देखो ॥ 

(२) क्षीणाध्याय 
इस अध्यायमें निबठता ( कमजोरी ) 
एव्‌ धातुक्षाणता क्षया कृशता 
आदका वणून कया जायगा। 
निबंदलता । 

इस समय हमारे भरतखंडमें निबेठताकी इतनी 

अधिकता हैं कि सो पीछे नव्बे क्‍या पंचानवे यही 


4 
४: 
। | 


शरीरपृष्टिविधान । (९.) 


कहते हैं कि हम बहुत नि्वल हैं काम करनेमें पूर्ण 
शक्ति ओर उत्साह नहीं ओर विशेषकर इस समयके 
जवान लड़केमें इस बातकी बहुतही अग्रोग्य शिका- 
यत है ॥ 

इसके मुख्य हेतु कई प्रतीत होतिहें ॥ 

(१) बालू अवस्थाका विवाह ओर द्विरागमन 
होकर स्लीका अनुचित संसगे ॥ 

(२) कुपात्र वालकोंके संगसे बुरे विचार और खोंटे 
चरित्रोंका ध्यान ॥ 

(३ ) घृत दुग्ध आदिकी महँगीसे यथोचित्‌ स्नि- 
ग्ध भोजनकी स्वल्पता॥ 

(४ ) किसी न किसी द्रव्यादिकी चिता॥ 

(७ ) मेथुनका अन्थ रूपक अधिक प्रचार ॥ 

(६) देशमें आये दिनकी वीमारियों के कारण 
शारीरिक सत्ता घटना ॥ 

स्वदेश प्रकृति विरुद आहार विहारकी प्रथा 

इत्यादि कई कारण हैं॥ 


७ ७... ७२३३ 


इनमें कई कारण तो ऐसे हैं कि जिनका प्रतीकार 
हरएक मनुष्य स्वयं नहीं करसकता परंतु हाँ इस 
उपाषिके प्रबल कारण वारूविवाह तथा अयोग्य चरि- 
तका ध्यान अति मेथन आदिसे बचनाही परमोप- 


(१०) श्रीरपृश्टिविधान । 


कारक हैं-क्योकि सब धातुवोंके निचोड़ शरीर्के 
सार भाग वीयेकी रक्षा करनी है शरीर पुष्टिका एक 
दृढ़ उपाय है॥ 

और यह तो प्रगट है है कि जिस मनुष्यकी थातु 
पु्ठ होगी उसके शरीसमं अधिक वल होगा तथा प्रापः 
शेगभी नहीं होंगे ॥ 

निवेछ मनुष्योंकों अधिक परिश्रम तथा मथुन 

गरिष्ठ भोजन अधिक सरदी और गरमीसे बचे रहना 
चाहिये ॥ 
धारोष्ण गोदुग्ध तथा अजाढुग्व मिश्री सहित सेवन 
करना श्रेष्ठ है ॥ 

निवैछ मनुष्योंकी पु औषध, इतना गुण नहीं 
करती जितना दुग्ध करता है। हाँ यदि जठरा्रि विग- 
डी होते। उसका बल अवश्य करना ॥| 

धातु क्षीणता । 


अति श्रम करें) अधिक मैथुन, चिता; शोक आदिसे 
एक अथवा कई धातुवोर्मे क्षीणता होनाती है अथता 
दोषोमें ॥ 

रेस, रक्त) मांस) मेंद) अस्थि! मजा और वीयेरे त्तात 


्मन-«%-कननवामनलक»-क नम मनक+ मम. 


नल यतयत 
१ रसादक्ते ततो मांस मांसान्मेदः प्रभायते ॥ मेद्सास्थि तंतां 
मजा मज्जातइशुकसभवः ॥ र ॥ सुश्रुतः 


श्रीरपृष्टिविधान । (११) 


धातु हैं और वायु, पित्त। कफ ये तीनदीष, इनकी उत्प- 
ति सुश्रुत में यो. लिखी है कि आहारसे रस बनताहे 
और से रक्त ( खून ) तथा रक्तसे मांस मांससे भेदा 
भेदासे भस्थि (हडियें) और अस्थिसे मजा ओर मजासे 
शुक्र अथीत्‌ वीये बनताहे ॥ 

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होनेके कारण वीर्य सब थधातुवों 
का सारभाग है ॥ 

वतक्षयमें अल्प चेष्ठाहो मेदवचन बोले संज्ञा 
विकार हो जाय 0 

तथा जिसके शरीरकी कांति घटनायः जठराग्रि 
मंदहों जाय, इलेप्पा वढ़जाय उसके पित्तक्षय जानिये॥ 

जिसके संधिशिथिल हों, रुक्षता और दाहहो, मूच्छों 
आने लगे उसके कफक्षय जानिये ॥ 

रस क्षीण होजानेसे कलेजा दूखने लगे, कंठमे खुश्की 
रे त्वचा शुन्यसी होने लगे; प्यास अधिक लगे॥ 

ओर जिसके रक्तमें क्षीणताहो शिर मंदहों ठंढे और 
अम्ल्सको इच्छा अधिक हो त्वचा मुठायम न रहे॥ 





कि नी 
. ९ वातक्षयपचेष्टल्व सेदवाक्यविसंज्ञता ॥ पित्तश्नयेषपिकः 
#प्मा वहिमान्य अभाक्षय: ॥ सपय' शिविर मृच्छो रौक्ष्य दाह 
बपह्य ॥ १॥ भावध्रकाशः । 


(१२) शरीरपृष्टिविधान । 


कपोल, ओऔठ, स्कंध, हद्य, पेट, सेथि पिडियोंमे 
शुष्कता 003 रूखापन और चमभकविसाहो नाड़ी 
शिथिलहों तो मांसक्षय जानिये ॥ 


मेदक्षीण होनेसे तिली बजाया संधिशिथिल पड़ 
जाय; शरीर रुक्षहो, चिकनाई पर रुचिहो ॥ 


अस्थियों में क्षीणता होनेते हडफ़ूटनहो , शरीर रुखा 
हो; दाँत ओर नख अधिक टूटे अथीत्‌ नि होजायेँ॥ 


मज्जाकी क्षीणतामें वीयेकी अल्पता संधियोंमें पीड़ा 
अस्थियोमें शून्यता हो ॥ 


वीयेमें क्षीणता होतो रतिमें ( वार वार या थोड़ी २) 
गक्तिहों छिग ओर अंडकोशमें व्यथा होने लगे ओर 
देर वीयेपात हो और जब वीयपात होतो स्वृत्पवीये 
हो तथा कभी २ कुछ रुघिर आजाय ॥ 


२ हत्पीडा केठशोषश्र त्वकूगून्या तृटरसक्षये । शिरा कृथा हिमा- 
म्लेच्छा त्वक्‍्पारुष्य क्षयेसून: ॥ गंडोप्ठकंघरास्कंधवक्षोजठरसधिषु | 
उपस्थशोषः पिडीपु शुष्कता गात्ररुक्षता॥ तोदों धमन्यः शिथिल्ता भवें- 
युमाससंक्षये । प्रीहाभिवाद्धिः सधीनां शन्‍्यता तनुरुक्षता ॥ मार्थना 
सखिग्ध मांसस्य लिगे स्यान्मेद्सः क्षय । भस्थिशलस्तनी रौक्ष्य नखदंत 
घटिस्तथा ॥ अस्थिक्षये-शुक्रात्पत्व॑ पर्भदस्‍्तोदः शान्यत्वमम्थितिं । 
मज्णासंक्षये-शुऋक्षयेरतों शक्तिव्य॑था शेफसि मुप्कयों: । चिरेण झुक- 
सेकः स्यात्सेके रक्तात्पशुकता ॥ भावप्रकारें । 


की कक 


श्रीरपुश्टिविधान | (१३) 


इस क्षीणतामें प्रायः यहभी देखा जाता है कि 
निप्त २ प्रकारके द्रब्यों ओर रस आदिसे वह क्षीणता 
नाशहो अर्थात्‌ जिस २ दोष या धातुकी शरीस्में स्व 
र्प्ता हो उर्सीके वद्धेन करनेवाले पदाथोपर मनुष्यों 
की सत्य रुचि होती है-देखो भावप्रकाश जेसे ॥ 

वातक्षीण मनुष्पकी रूखे, कड़पे, कपेले, शीत, लघु 
पदाथोपर रुचिहोती है-तथा पित्तक्षीणकी रुचि तिल, 
माप, पिष्ठ अन्न, तीक्ष्णण लवण, दधि। अम्लर्स, क्रोध, 
गरम देश और समयकी ओर अधिक होती है कफ- 
क्षीण पुरुष मीठारस, स्िग्ध भोजन; शीत, अम्ल, लुवण, 
गरिए्रभोजन, दषि, दुग्ध ओर दिनके सोनेकी अधिक 
चाहते हैं, स्सक्षीण-ठंढ पानी; रातमें निद्रा, मधुररस 
चाहतेहें, रक्तक्षीण-इश्षु, मांस, रस, गुड़; शहद; घृत, द्रा- 
क्षा, अनाए नमकीन ओर चिकने भोजनमें रुचि रखतेहें, 
मांसक्षीण-दावि, सिद्ध अन्न; सेयाव(हलुवा)चूरमा, मधु- 
८ छिग्ध भोजनकी विशेष इच्छा करते हैं-मेदक्षीण 
पुरुषफी घृत, वसा; तंडुल; पायसादि तथा क्षाखस्तुकी 


अभिवाषा होती है ॥ 


अस्थिक्षीणकी दुग्ध अथवा मांस आ।दिकी रुचि 
शयः मजाके क्षयमें घृत माखन शिखरनकी रुचि होती 


है आर वीयक्षयप दुग्ध मिश्री माप तथा गोक्षुाादि 
पदाधापर रुचे होताह ॥ 


(११) शरीरपृष्टिविधान । 


कपोल, ओऔठ, स्कंध, हृदय, पेट, सेधि पिडियोंमे 
शुष्कता गा रूखापन ओर चभकविसाहो नाड़ी 
शिथिलहों तो मांसक्षय जानिये ॥ 


मेदक्षीण होनेसे तिह्ी वढजाय, संधिशिथिल पड़ 
जाय, शरीर रूक्षहो, चिकनाई पर रूचिहो ॥ 


अस्थियों में क्षीणता होनेसे हडफूटनहो, शरीर रूखा 
हो; दाँत ओर नख अधिक टूटे अर्थात निवेल होजायेँ ॥ 


मज्जाकी क्षीणताम वीयेकी अल्पता संधियोमिं पीड़ा 
अस्थियेमें शून्यता हो ॥ 


वीयेमें क्षीणता होतो रतिमें ( वार वार या थोड़ी २) 
गक्तिहों लिंग ओर अंडकोशमें व्यथा होने लगे ओर 
देश्से बीयेपात हो ओर जय वीयपात होतो स्वद्पवीय 
हो तथा कभी २ कुछ रुधिर आजाय ॥ 





२ हत्पवीडा केठशोषश्व॒ त्वकूगून्या तृट्रसक्षये । शिरा था हिमा- 
म्लेच्छा त्वक्पारुष्य क्षयेसेन: ॥ गेडोप्ठकंधरास्कंधवक्षोजठरसंघिषु । 
उपस्थशोषः पिडीपु शुष्कता गात्ररुक्षता॥ तोदों धमन्यः शिथिलता भवे- 
युमाससंक्षये । प्रीहभिवाद्धिः संधीनां शन्‍्यता तनुरूक्षता ॥ मरार्थता 
स्ग्ध मांसस्य लिगे स्यान्मेद्सः क्षय । भस्थिशलस्तनों रौक्ष्य नखदंत 
चुटिस्तथा ॥ अस्थिक्षये-शुक्र।ल्पत्व॑ पवमदस्तोदः शन्यत्वमम्थितिं । 
मज्णासंक्षये-शुकक्षयेरतो शक्तिव्यथा शेफसि मुध्कयो: । चिरेण शुक- 
सेकः स्यात्सेके रक्तात्पशुकता ॥ भावत्रकाशे । 


9 *. > हक की 


च ६ 


नाक 


६ 


श्रीरपुश्टिविधान । (१३) 


इस क्षीणतामें प्रायः यहभी देखा जाता है कि 
निसत २ प्रकारके द॒व्यों और रस आदिसे वह क्षीणता 
नाशहो अथात्‌ जिस २ दोष या धातुकी शरीस्मे स्व 
ल्पता हो उसीके वद्धेन करनेवाले पदा्थोपर मनुष्यों 
की सत्य रुचि होती है-देखो भावप्रकाश जेसे ॥ 

वातक्षीण मनुष्यकी रूखे, कड़वे, केले, शीत, लघु 
पदार्थीपर रुचिहोती है-तथा पित्तक्षीणकी रुचि तिल; 
माप, पि्ठ अन्न, तीक्ष्ण, लवण, दधि, अम्ल्स, क्रोध; 
गरम देश ओर समयकी ओर अधिक होती है कफ-ः 
क्षीण पुरुष मीठारस, स्रिग्ध भोजन; शीत, अम्ल, रुवण, 
गरिष्ठभोजन; दधि, दुग्ध ओर दिनके सोनेकी अधिक 
चाहते हैं, रसक्षीण-ठंठा पानी, रातमें निद्रा, मध्ुरस्स 
चाहतेहें, रक्तक्षीण-इश्षु, मांस, रस, गुड़; शहद; घृतः द्रा- 
क्र, अनाए नमकीन ओर चिकने भोजनमें रुचि रखतेंहें; 
मंंसक्षीण-दषि, सिद्ध अन्न; सैयाव(हलुवा)चूरमा, मधु- 
७ छ्विग्प भोजनकी विशेष इच्छा करते हें-भेदक्षीण 
पुरुषकों घृत; वसा, तंडुल; पायसादि तथा क्षारवस्तुकी 
अभिवाष होती है ॥ 
. जस्थिक्षीणकी दुग्ध अथवा मांस आदिकी रुचि 


। औय मजाके श्षयमें पृत माखन शिखरनकी रुचि होती 
» ० ओर वीयेक्षयर्भ दुग्ध मिश्री मा 


प विधिशयप हु प्‌ तथा गोक्षुरादि 
पदाथपर रुचि होतीहे ॥ डे 


(१४) शरीरपुश्टिविधान । 


उपरोक्त क्षयोंमें तत्तद्र्घन जो द्रव्यादि ऊपर 
लिखे अथवा अन्य पदाथे जिसमें कोई विशेष 
हानिका भय नहों तो गुणकारक भी होते हैं, इससे 
क्षीण मनुष्यकी जिस वस्तुकी सत्य रुचि हो यथा में 
वह उसकी परम ओपध है परंतु मात्रामें बहुत थोड़ी २ 
देना थोग्य है ४8 ॥ 

सब धातुवोकी क्षीणतामें दुग्ध, विशेषकर सद्य गे: 
दुग्ध अथवा अजा ( बकरी ) का दूध बहुतही ओ्रेष्ट है॥ 
ओर मेथन से बचना परम पथ्य है ॥ 

क्षय रोग । 

इसे राजयक्ष्मा तथा शोष रोग भी कहते हैं। इसमे 
शरीरकी सब धातु सूखकर मनुष्य अत्यंत कृश ( दु- 
बला ) ओर निबेल होजाता है यह अनुलोमज तथा 
प्रतिकोमज भेदसे दो भाँतिका उत्पन्न होता है ॥ 

जिसमें मंदामरि-अजीणे-तथा विषमाम्ि अथवा वि: 
पम आसन ( बेंठे रहना ) अनुचित या बहुत गरिष्ठभो 
जन करना या अतिचिता श्ञोक आदिसि भोजनका 
ठीक परिपाक न होना आदिसि प्रथम रस बनाने वाली 
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## दोषधातुमरक्षीणों बलक्षीणोपि मानवः ॥ तत्तत्संवद्धन यत्तदन्न- 
पान ग्रकाक्षति ॥ १॥ यद्यदाहारजातं तु क्षीणः मार्थयते सरः ॥ 
तस्य तस्य न लाभेन तत्तत््षयमपोहति ॥ २ ॥ भाश्म० | 


श्रीरपश्विधान । (१५७५) 


नाड़ियोंमें बिगाड़ होने या रुक गानेंसे भोजनादिका 
सस ठीक २ नहीं वनता और न रुषिर उससे बनकर 
शरीर पुष्टिका कारण होता किंतु ससके बिगाड़ ओर 
क्षीण होनेते रुषिस्में बिगाड़ और क्षीणता होगी 
फिर उससे मांस क्षीण होजायगा इसीभाति मांस 
क्षीण होनेसे भेद क्षीणहीगी फिर उससे अस्थि; मजा 
ओर बी यथाक्रम क्षीण होकर सूखजांते हैं-इसे 
अनुलोमज ( सीधी क्षयी ) कहते हैं ॥ 


तथा अत्यंत मेथुन करने-अथवा बुरे बुरे विचारों 
। ओर उत्पातोंसि बीये नाश होने-अतितीक्षण ओपच से- 
| बन करने स्तंभूनकी रालसासे शोपणह्रब्योंका उपयो- 
! गकरने अति नशाकरने, वृलव्ती, वृद्धा, क्षीणा;उपदंशा- 
, दि रोगी रजस्‍्व॒लादि ल्लियोंका सेग करनेसे वीेमें 
। क्षीणता होजाती है, फिर वीये क्षीण होनेते मन्मामें क्षी- 
॥ णता होती है, फिर मजासे अस्थिमें तथा मेदा और मांस 
* फिर रुषिर और रस यथाक्रम क्षीण होकर सूखने 
2 ढागते हैं । इसे प्रतिव्षेमज ( विपरीत ) क्षय कहते हैं 
£ वैद्यकमें इसके अनेक भेद कहे हैं इसके मुख्य लक्षण 
. ये है के भोजन शरीस्की न लगे, देह गरम रहे, इवास, 


( १५ ) शरीरपुश्विधान । 


खँसी, थूकमें रक्तता; स्वस्भेद ( १ ) दोपोंके 
अनुसार लक्षण (२ ) 

शरीर बहुत रूखाही, स्व॒र्भंग ( आवाज वेठी ) हो, श- 
रीरमें दरद रहे कंधे पसलीमें सेकोचहो तो वातक्षयी है- 
शरीर गरम रहे दाह रहे दस्तहों मुहँसे रुधिर थूके तो 
पित्तकी राजयक्ष्मा जानिये ॥ 
शरीर ठंद रहे, भारीसा रहे, भोजनमें रुचि नहो, इवास 
खेँसी हो तो कफकी यक्ष्मा कहियि ॥ 

जिसमें सबके लक्षणों तो सन्निपात क्षयी है॥ 

विशेष कारणोंसे उत्पन्न हुए 
शाषक्‌ लक्षण । 

अतिमेथुन-शोक-चुढ़ापा-व्यायाम-मार्वण-ओर अ- 
भिघातन शोषके लक्षण ॥ 

अति मेथश्रनजन्य शुष्कृतामें शुक्रका नाश, देंह 
पीली पड़ना, अतिनिबेलता आदि होते हैं ॥ 

शोकजन्य यक्ष्मामें उसी वस्तुका ध्यान अत्यन्त 
शिथिलता पांड़ता होती है ॥ 
२-तीनो दोषोमिंसे वायु रसवृहा नाडियोमे भरजाय अथवा पित्त 
उन्हें सुखादे तथा कफसे रुक जाय तो रक्तादि यथाक्रम नहीं बन 


सकते । २-भक्तद्वेषां ज्वरे इवासः कासशोणितद्शनम्‌॥ स्व॒रभेद्शर 
जायेत पड़रूपे राजयक्ष्मणि ॥ १॥ भा. प्र.। 


शरीरपुष्टिविधान । (१७) 


बुद्धावस्थाकी शुष्कतामें दुबलापनः बुद्धि) बल 
इंद्रियमंद शरीर ओर ग्रीवामें कंप) अंगेमें प्रस॒ति 
अधिक ये लक्षण होते हैं ॥ 

मागेशीपेमें थकानसी सदा रहती है ॥ 

व्रणजन्य यक्ष्मामें मनुष्यकी काँति घट्जाय तृपा 
अधिक रहे ॥ 

क्षयीकी चिकित्सा। 

इसकी घुख्य चिकित्सा यह है कि यदि अनुकोमज 
क्ष्यी होतो जठराग्रि ठीक करने ओर भोजनका 
रस शरीरमें पहुँचानेवालीपाचन और दीपन ओपषधियों 
का उपयोग करना चाहिये जिससे रसकी शुद्धि 
ओर पुष्टि होकर फिर उससे शुद्धरक्त आदि उत्पन्न 
होकर वीये प्यत धातुवोंको पुष्टकरें । जैसे यथोक्त 


. अदरक सेवन-अथवा लवंगादि चूणे या श्षुद्रादिक्षार ॥ 


और यदि प्रतिकोमन हो तो ऐसा यत्न करना च- 


: हिये जिससे वीयेकी पुष्टि होकर मजा आदि रसपयेत 


डे लओ पं 


पुए्ठ हों जैसे च्यूवनप्रसा ( एकभाँतिका आमठोंका अव- 
टैह ) अथवा कृप्पांडपाक अजादुग्ध ॥ 

ि यह है कि अनुछोमनकी ओपदि प्रायः 
जटराम्रेवृद्धन पाचन और प्रतिछोमनकी पुष्टि ॥ 


(१८) शरीरपृष्टिविधान । 


परंतु ये निम्न लिखित प्रयोग सवप्रकारकी क्षयी 
में श्रेष्ठ हें दालचीनी ३ भागः इलायची छोटी # भाग। 
छोटी पीपल ४ भाग, वृंशोचन ८ भाग, मिश्री 
१६ भाग इनसबका आधा गोघृत ओर सबकी समान 
शहद मिलाकर अनुमान ७ से 5 मासेतक नित्य' 
चांटे ऊपर बकरीका दूध पीवे ॥ 

अथवा इसके साथ पावरती नित्य मालती वसे- 
तरस या मृगांक या सुबर्णका वके सेवन करना 
बहुत श्रेष्ठ है ॥ 

पथ्य-अनुलोमजक्षयी में गरिष्ठभोनन तथा वायु 
कफकारक वस्तुसे बचना ओर प्रतिलोमजमें रूसा 
भोंजन अति गरम वस्तु परिश्रम तथा मेथनका अव- 
जय पथ्य बचाव करना चाहिये ॥ 

कारण विशेषसे उत्पन्नहुए 
शोीथका उपाय । 

अति मेथनजन्य शोपमें स्निग्ध मांस रस पृत 
युक्त मधुरभोजन-ऐसा यत्न जिससे वीर्य पुष्ट हो-जैसे 
घृत मधुयुक्त दुग्ध और आनंदके वचन हितहें ओर 
मैथुनका त्याग- 

अति परिश्रमजन्य शोपमें शरीरमें वर देनवाली 


२ 


वस्तु जैसे संयाव अथवा घृतपूष ( पूवे )॥ 


श्रीरपुष्टिविधान । (१९ ) 


अघशोपमें थकान दूर होनेवाली वस्तु जेसे दुग्ध) 
दिवाशयन ॥ 
प्रणशोषमें घृत संयावादि स्िग्य भोजन देना परंतु 
दुग्ध गुणकारक नहीं है ॥ हे 
शोकजम्यका यत्न संतोष ओर ज्ञानके वचन हैं तथा 
शोक भुठाना ॥ 
जराशोप बुढ़ापेकी क्षयी असाध्य होती है इसका यत्न 
इश्व्रस्म्रणके सिवाय ओर कया है॥ 
प्रमेह रोग । 
हम प्रमेह ( जरियान ) कोभी इसी अध्यायमें लि 
खना उचित जानते हैं- 
शरीरका वीर्य बहुत पतला होकर मूतके संग या 
पहले पीछे या ओर समय गिरे उसे प्रमेह रोग कहते 
हैं-प्रमेहरोण विषम आसन वैंठे रुने, अधिक सोने, या 
पड़े रहने परिश्रम न करने-गुड़ दही मिठाई अधिक 
खाने, अथवा अति मद्य पीने; खारी कड़वा रस अथवा 
खटाई अत्यंत खाने, भोजनप्र भोजन करने, अधिक 
परिश्रम तथा मैथुन करने; मेथुनका अधिक ध्यान र- 
| जैन) अति गरम ओपध ओर पदार्थ खाने आदिसे मनु- 
प्योकी होता है ॥ 


भमहेका पूवरूप यह हे कि जिह्मा दाँत मलीन हों 


(२५० ) शरीरपुष्टिविधान | 


| «पल » अधिक 


हाथ पाँव गरम ओर देह चिकनीसी हो तृपा अधिक लो 
मुँह मीठा रहे ॥ 


प्रमेह २० प्रकारका होता है १० प्रकारके कफ 
प्रमेह « प्रकारके पित्तप्रमेह ओर ४ प्रकारके वात 
प्रमेह-इनके सिवाय १ मधु प्रमेह जो जिदोपसे होता है ॥ 

प्रमेहके लक्षण । 

( १ ) जिसमें सफेद ओर ठंढा निगेध तथा अधिक 
अथवा बार बार जलके समान मूत्र आवे तो उदक 
प्रमेह जानो ॥ 

(२) इसके रससमान मत्र होतों इश्षुप्रमेह है ॥ 

( ३ ) कुछ गाठासा ( थोड़ी देर रखनेसे गाठ हो- 
जाय ) ऐसा मूत्र होतो सांद्रप्रमेह है ॥ 

(४ ) मद्यके समान या ( रखनेसे नीचे गाठ ऊपर 
पतला रहे ) ऐसा मूत्र होतो सुर प्रमेह है ॥ 

(५ ) पानीमें घुठीपीठीके समान तथा खेत ओर 
कुछ कएसे मत्र आवें, सत्र ठंठा हो ओर वेगके समय 
रोमांच हो तो पिष्ठप्रमेह है ॥ 

(६ ) मूजके साथ शुक्र गिरे तो शुक्रप्रमेह है॥ 

(७ ) जिसके मूत्रमें वाल्रेतसी कृफकी फुटक 
होंतो सिकताप्रमेह है ॥ 


| 


८ 
५ 
$ 


| 


श्रीरपुष्टिविधान । (२१ ) 


(८) बहुतही ठंढ मृत्र होतो शीत प्रमेह जानो ॥ 
(९) बार २ थोड़ा २ सूत्र आवे तो शनेः प्रमेहहे ॥ 
(१० ) जिसके मूत्रमें या पीछे तारसे छूटे उसे राल्म 
प्रमेह कहते हैं ॥ 
ये उपरोक्त १० कफके प्रमेहहें ॥ 
(११ ) जिसके मूत्र खारकीसी गंध तथा रंग. 
होतो क्षार प्रमेहदे ॥ 
(१२ ) जिसके मूच्रका रंग नीठ वणे हो तो नील 
प्रमेहहे ॥| 
(१३ ) मूच्का रंग श्याम होतो काल प्रमेह है॥ 
( १४ ) हरूदीके समान; दाहयुक्त कड़वा मृत्र हो 
तो हारिद्र प्रभेह है ॥ 
( १५ ) मर्जीठेके पानी समान दुर्गधिय॒क्त मृत्र होतों 
मंजिष्ठ प्रमेह जानो ॥ 
(१६) जिसके मूत्रका रंग छाल अथवा रक्तसहित 
पीछे जलन हो तो रक्त प्रभेह समझो ये उक्त ३ पफित्तके 
प्रमेह हैं ॥ 
( १७ ) वसा ( चरवी ) समान सचहो तो वसाप्रमेहदे ॥ 
( १८ ) मजा समान चिकना मृत्र होतो मजा 


£ प्रभेह है ॥ 


(१९ ) कसेटा रुखा मीठा मृत्र होतो क्षोद्र प्रमह जाने - 


(५२ ) शरीरपुष्टिवेवान । 


(२० ) हस्तिके मद सम मूत्र हे वेग अधिक न 
हो तो हस्तिप्रमेह जानिये ये ४ वाय॒के प्रमेह हैं ॥ 


प्रमेहके उपद्रव । 


जब प्रमेह बढ़ने छगता है तब निम्र॒ लिखित उपद्गव 
होनातेहें जेंसे कफके प्रमेहमें अरुचि; मेदा्रि, अजीणे, 
छार्दि, निद्राधिक्य, खाँसी तथा पीनसहों ओर पिकत्तके 
प्रमेहमें इंद्रिय ओर पेडमें जलन, ज्वर, दाह प्याप्त 
अधिक मृच्छों, चकर; अतीसार; खट्टीडकार आवें ॥ 

ओर वायुके प्रमेहमें विषमात्रि, हूदय दूखना, शूल। 
केपकँपी, निद्राकी अल्पता, शुष्कता, श्वास तथा खाँसी 
आदि उपद्रव होते है ॥ 

कफप्रकृति अथवा मेदा अधिक जिनके शरीरमें 
हो ( स्थूठ ) आदमियोंके कफ प्रमेह ओर पित्तप्रकृति 
( आतश्ी मिजाजों ) के पित्त प्रमेह ओर सूखे रूखे 
दुबले वात प्रकृतियों के वा्के प्रमेह बहुधा होतेहें ॥ 

प्रमेहका यत्न । 

कफ प्रमेह की चिकित्सा गरम रूक्ष प्रमेहरण रंग 
ओपध ओर आहार विहार हैं ॥ 

पित्तप्रमेहकी रुक्ष शीतठता सहित प्रमेह नाहक 
ओपध ओर आहार बिहार हैं ॥ 


श्रीरपृष्टिविधान । ( २३ ) 


वायुके प्रमेह इसीलिये असाध्य है कि प्रमेह की 
औषधि प्रायः शोषण होती हैं जो वायुकी उलटी बधावें 
और कोप करें इसीसे इसकी चिकित्सा देढ़ी है अर्थात्‌ 
द्विग्प भर प्रमेहनाशक क्रिया करनी कुछ अनुकूल 
होती है ॥ नि 
कफप्रमेहकी ओषाध। 
( १ ) हरैकी छाल-नागरमोथा-कायफल-लोध 
इनका क्वाथ कर शहदंके संग पीना श्रेष्ठ है॥ 
(२ ) अथवा जिफला; दारुदलूदी, नागरमोथा, देव- 
£ वारु इनका क्राथ मघयुक्त पीना ॥ 
अथवा कुर्य्या ( कुड़ा ) त्रिफला, दारुहलुदी, मोथा, 
» वीजवंब का क्राथ मथुयुक्त अथवा त्रिफला शहदके 
 हंग सेवन करना अथवा जिफला चूण गोक्षुरु ( गोखरूः ) 
का चूणे दोनों समान ले शहद संग सेवन करना ॥ 
. झथवा जिफलामोदक का सेवन करना अथवा 
देशमूल[सवया देवँदारु आरेए या वर्वृलारिएका यथोक्त 
सन करना ॥ 
अथवा कीकरके फलों का इणे ०» भाग गोखरू 
(्‌ ६) भावभकाशाव्‌ | (+ ) आईपराद | रु 
रत 20 “ई४--४-निएलामोदक तथा दशमगढासमद व इद्टागिप्र 
ज[दिका मिया जगाई्। सगृद्ातान्यायम होगी | 


च्ल्सै्‌ 


॥॥ 


(>> 


र्द्ा 
॥ 
का । 


शक 


>> “४ 


| 
४५ 


(२४ ) शरीरपृश्टिविधान । 


का चूर्ण २ भाग हरे का चूणे३भाग चक ( दालचीनी ) 
आधाभाग इन सबकी एकत्र कर शहदके संग ६ माप्ता 
नित्यखाय तो श्रेष्ठह ॥ कि 
पित्तप्रमेहकी ओपधि। 

खस, ठोष, आंवला, हर इनका क्राथ मिश्री अथवा 
शहदके सेग पीना ॥ 

मुलहटी, बेतचंदन ओर दाख ( मुनका ) इनका 
शीत कपाय मिश्रीके सेंग पीवे या इनका शझखत 
पकाकर उसमेंसे नित्यपीवे तो पित्तप्रमेह तथा रक्त- 
प्रमेह नष्ठ होय ॥ 

अथवा गोखरूके चूणेमें समान मिश्री मिला गोदुग्प 
अथवा बकरीके दूधके संग लेना ॥ 

अथवा त्रिफला ओर गोखरूः समान ले सम्रिमें 
मिगी प्रभात छानकर शहदके सेग पीवे तो पित्तके 
प्रमेह दूरहों॥ 

आँवलापाक ( एकभॉतिकाजवारिश आँवलाभी ) 
पित्त प्रमेहमें परम हित है॥ ५ औषधि 

वायुके प्रमेहकी ओषधि। 

त्रिफठा ओर गोखरूके चृणंमें उसके समान गें 
घृत ओर सबकी समान शहद मिलाकर चाटना ॥ 

अथवा सिंहामृत घ्रृत या पन्वेतर घृत ओरेष्ठ है॥ 
अथवा त्रिफलाघृत सेवन करना॥ 


श्रीरपृष्टिविधान । (२०७) 


ऐसी ओषध जो साधारणतासे सब 
प्रमेहोमे उपकारक हैं । 


( १ गोखरूपाक का सेवन ॥ 

(२ ) सुपारी पाक ॥ 

(३ ) प्रमेहहरण या प्रमेहसेतु चूणे ॥ 

(४) विधिपू्वक शुद्ध शिलाजतु ( सलाजीत ) 
का सेवन करना ॥ 

(५ ) भस्म लोह ( सार ) ४8 ( कारबोंट आफ आइरन ) 
तथा बंग या रूपरस किसी वेश्यकी सम्मति या डॉक्टर- 
की रायसे लेना ॥ रे 

सधुप्रमंह। 

प्रमेहोंकी असाध्य ओर दारुण अवस्थामे मधुप्रमेह 
होताहै अथोत प्रमेहरोगवारा मनुष्य उचित उपाय न 
करे कितु उलद कुपथ्य करता रहे जिससे प्रमेह पुराना 
पड़कर त्रिदोपजन्य मधुप्रमेह होजाता है ॥ 

इसके लक्षण यहें कि; मधुके समान सत्र वासर्वार 
भव मृत्रमें चीटियां लगने लगें शरीर अत्यंत दुर्वल 
होगाय सब धात उपधातु मृत्र मागे हो बहते बहत 

हि कारवोट आफ जआरईरन-अग्रेर्नॉमतरे पुकी हुई फोडादको 
क्त _-यह अउग्मजी दवाफरोसोसे मिलती है ॥ 


ड््‌ 


( २६ ) शरीरपुश्विधान । 


मनुष्य बहुतही क्षीण होनाय बहुत बढ़ने पर भृतरका 
ज्ञानभी न रहे ॥ 

इस मधुप्रमेह की सर्वोत्तूण ओपध शुद्ध शिला- 
जतु ( सलाजीत ) के समान ओर कोई नहीं है यथा 
तो यह है कि प्रमेह मात्र कोईसा ओर फैसाही क्‍यों नहों 
सलाजीत सबके लिये वहुत श्रेष्ठ ओपध है॥ 

प्रमेह के पथ्य ओर अपथ्य | 

कफके प्रमेहमें दही, दूध, मक्खन, खोवा; नया 
गुड़, खटाई, पीठीकी वस्तु, डाबरका पानी आदि ओर 
कफकारक वस्तुवों से बचना उचितरदे--तथा पित्त प्रमे- 
हमें; खटाई, गुड़, तेल, तिल, मधु, ठाठामिरच, ठालश- 
कर; धूप, अग्सिवासे परहेज रखना चाहिये तथा वा- 
युके प्रमेहमें रूखाअन्न नशा करना वारबार भोजन से 
बचना चाहिये ॥ 

भोर अनुचित ग्रि्ठ भोजन नशा अधिक करना 
तथा स्रीसंगमका तो सभी प्रमेहमात्र में निषेध 
उचित है ॥ 

तथा प्रमेहवाले को चाहिये।के गेहूँ, चना; संग 
अरहर आदि अन्न पुराना खाय अथवा यव ओर पुराना 
रक्तशालि साय ॥ 

और जिन वस्तुवोंसे प्रमेहकी उत्पत्ति हो उनसे 


शरीरपुष्टिवेिधान । (२७ ) 


अवश्य परहेन रखना चाहिये। जो प्रमेह रोगके आएं- 
भें लिखे गयें॥ 
( २ ) नपुंसकाध्यायः। 
जो मेधन करनेकी सामर्थ्य न रखते हों उन्हें नपुं. 
तक अथवा कीव ( हिजड़ा या सुखन्नस ) कहतेहें-वै- 
द्यक शा्रमें इस नपुंसकताके सात भेद कहेंहें ॥ 
( १ ) सहज ( जो जन्मसे नपुंसक हो ) ॥ 
(२) मानस जो मनकी शैका शानि भयादिसे हो॥ 
( ३ ) वीयेके विकारसे हो ॥ 
( ४ ) वीयेकी क्षीणता ओर कमीसे हो ॥ 
(५ ) मेढ़ इंड्रियंके दारुण शेगसे हो ॥ 
( ६ ) वीयेवाहिनी आदि शिराके छेदनादिसिहो ॥ 
( ७) अति ब्रह्मचये ( शुक्रकी स्थिरता ) से हो ॥ 
सहज छकाब । 
( जो जन्पसे नपुंसक हो ) देखो सुश्रुत तथा भाव- 
/ काश (१) 
पाता पिताके वीयेदाप या गर्भविकार गर्भवतीके 
/ पिपरीत ओर अयोग्य आहार विहार दोहूदकी अप्राप्ति 
6 “वा पवेसंचितपाप आदिके कारण कई मलुप्य 
ताके गरभहीसे कीव पेदा होतहें-चहुतोके तो प्रत्यक्ष 


ब्लड डसल 


जज गे, 


(6. नन्‍्ममभति याहव्यंतस्कैब्य सहन रशतम। ( संथुन. ) 


(२८ ) शरीरपृष्टिविधान । 


चिहृही यथावत्‌ नहीं होते जेस हरनगरमें ( जनसे 
या हीजड़े ) प्रसिद्ध हैं इनमें कई पुरुपसंज्ञक झीव 
हते हैं कई ल्लीसंज्ञक ॥ 

परंतु बहुतसे जन्म कीब ऐसेभी होतेहें जिन्हें वाल 
अवस्थामें साधारण ठोग नहीं जान सकते फिर व्या- 
ह गोना होकर ख्री संगमके समय भेद ख़लता है तो 
दोनों ओर रोना पड़ता है बालविवाहमें यहभी एक 
बड़ा हानिकारक दोप है ॥ 

हमारे सुश्रुतादि अन्थों में इनके कुभक आदि कई 
भेद लिखे हैं जिनका वर्णन अन्थवाहुल्य निष्प्रयो- 
जनता ओर अड्छीछताके कारण नहीं कियागया॥ 

ये जन्मझ्लीब प्रायः तो असाध्यही होते हैं अथौत 
जिनके चिहृही यथावत्‌ नहीं होता उनके किसी य- 
त्नसे चित्त नहीं बन सकता परंतु यथा योग्य चिह्र 
ओर शिश ( नसें ) हों तो जन्मक्लीय भी शायद स॒धर 
सकते हैं पर उनके लिये ईश्वरकी कृपा ओर परिपूर्ण 
वैद्य और यथोचित सामग्रीका होना है ॥ 

(२) मानस छैब्य । 

जो मनकी हांका शानि भय आदिसे हो अथॉत्‌ 
कभी अपनेसे बलवती ( जबरदस्त ) बड़ी या दुष्ट बेर 

१-देष्यखीसग्रयेगा कैब्ये तन्‍्मानर्स स्मृतम्‌ ( सुश्रुत, भावष० ) 


बन 


शरीरपृश्टिविधान । (२५ ) 


रखने वाली, कुवचन कहने वाली, मर्तनन, वृद्धा या व 
वीन या रोबवाली आदि स्लियोंके संग समय तथा संग- 
मके समय अति भय; रोब, छज्ना, शोक, शानि आदि 
के हेतु मनका वेग कामदेवकी ओर न हो तो उस स- 
मय मनुष्य पुरुषा्थहीन होजाता है ओर फिर उस 
बातकी शंका ओर ध्यान मनपर ऐसे छा जातेंहें कि 
वह अपनेकी नपुंसक मानता है ओर जब उसे 
संभोगका[ काम पड़ता है तव वही मनका श्रम उस 
सम्यभी ऐसा छाजातांहे कि कुछनहीं वनपड़ता भोर 
फिर वारंबार ऐसाही होताहे ॥ 


मानस छव्यके लक्षण और उपाय । 

एकांत तथा निद्गाके समय प्रायः कभी पुरुपाथ 
ओर चेतन्यताहो परं च्‌ द्धी जर्नेकिनिकट आतिही सब 
कुछ उत्साहतक नए होजाय ॥ 

इसका उपाय यहींहे कि ऐसे मनुष्यकी तसलीदे 
ओर भुलवेदे कि तुझे कुछ रोग नहीं है कुछ हिचका- 
वूट है सो तुरंत मिट जायगी संदेह मतकर-ओर 
विशेषकर ऐसी बातें उसकी छ्ती कहनेसे वड़ा राभ 
शेता है ।। 

ओर यदि कोई मूर्ख या दुश ख्री उसे उलट उल- 
स्‍ना देने लगे तो यह हिचक ओर उपाधि ओरमभी 


(३० ) शररिपुशिविधान । 


पके] 


ढ़ जातीहै-पर दिचिक निकलनेपर कुछ गे 
नहीं रहता ॥ । 
(३) वीय॑विकारजक्लैन्य॑ । 

जो वीयेके बिगाड़ ( अत्यंत पतला पड़ने ) आदि 
विकारसे हो ॥ 

अथोत्‌ कट रस, खटाई, लवण, अति गर्म, रुक्ष ओ- 
पि ( पित्तके बहुतही बढ़ाने वाढठी ) आहार विहार 
आदिके अधिक सेपन करनेसे पित्त बहुत ही बढ़कर 
सोम्य ( वीये पेदा करनेवाली धात॒वोंकी क्षीणकर 
बिगाड़ ) देताहै जिससे वर्तमान वी बिगड़ ( अति 
द्ववहो ) कर निकम्मा होनाता है आगार्माके ल्यि 
शुद्ध वीये उत्पन्न होनेका क्रम नए होनाताहै-निससे 
मनुष्य नपुंसक होजाताहै ॥ 

पेक्तव्य-इससमयके अति बलाकांक्षी पुरुष अनेक 
मूलोगोंके कहनेपर अनेक अनुचित ओषधियों 
( कच्ची पक्की अशुद्धधघातु अथवा कुचला आदि विष 
या नशैके पदार्थ या और अत्यंततेज वस्तु) का उपयो 
ग॒ करते हैं या तीक्ष्ण तिलछा आदिका वर्त्ताव करते हैं 
जिससे यातो तुरतही बड़ी हानि होती है या थोड़े दिन 


१ कटुकाम्लोष्णलवणैरतिमाज्नोपसेव्ति: । सोम्यधातुक्षमोदषटः 
क्ैब्यं तदपरं स्मृतम्‌ । ( सुश्रुतः ) 


| 
ल्‍, 

| 
"औ। 


॥ 
॥ 


रा 


श्रीरपुष्टिविधान । (३१) 


के लिये कुछ तेजसी होकर फिर शीमही बिल्कुल 
निकम्मे होजातिहें ॥ 

लक्षण 
विये अत्यंतपतक जलके समान या छीछड़ेदार 
(फटाहुआसा) होनाय या वीये भस्म होजाय-मैथुनमें 
शीघप्रस्वलित हो अथवा चैतन्य होतेही गिरजाय या 
जेतेन्यताहन हो. चित्तपर गर्मी रहे ओर उदासी ॥ 


उपाय । 
इसका यही है कि प्रथम तो उपरोक्त वस्तु विशेष 
कर खटाई अतिगर्म वस्तु और औषध नसेके पदार्थ 
और स्तंभन (इमसाक ) के अधिक वतीवसे वर्चे 
बल्कि ऐसेसमय किसी अनाड़ीकी तेज दवा अथवा 
यद्रातद्वा धातु फोछाद ( सार ) आदिसे यह रोग ओर 
भी वदजाताहे इसीलिये कुछ उपाधिहों तो उसका सृद्चा 
हाल कहकर किसी सुब्वैद्यसे निदानपूर्वक चिकि- 
त्मा करावें ॥ हि 
ओषधि । 
इसकी औपधि प्रायःशीतरू झ्लिंग्पेदं मिनसे शरीर 


बिक 


में तोम्यधातु बढ़ें ओर शुद्धहों ॥ 


4 


» अतिव्यवायञ्ञीडो यो न च वानिकियारत । व्वज्भगमवाहेंति 
रूगाब्राक्षयरंतकम । ( सश्नतः ) 


(३२) श्रीरपुश्टिविधान । 


( १ ) आँवर्छोकी आँवलोंके रसकी भावना दे सु- 
खाकर चूकर 6 मासा नित्य शहदके सेग चाटकर 
सत्र गो दुग्ध पीना ॥ 

( २) विदारीकंद ओर गोखरू कूटकर समान 
मिश्रीमिला दशा या बारहमासे नित्य फॉककर दूध 
मिश्री पीना ॥ 

( हे ) अविलापाक, कृष्मांडपाक तथा सतावरी पा 
क भी श्रेष्ठ हैं ॥ 

( ४ ) इसबगेलकी भरूतीमें बगबरकी मिश्री मिल 
दशमासे नित्य फैकी लेकर दूध पीना भी अच्छा है॥ 

(४ ) वीर्य स्वल्पताजन्य छेब्य । 

जो वीयके क्षय होजाने या अल्पता ( कमी ) 
आदिसे हो ॥ 

अथौत जो मनृष्य वीयेबढ़निवाले आहार ओषः 
थि करते या कर सकते नहीं या उनसे बन नहीं सकते 
ओर वे मैथुन शक्तिसे बढ़कर करतें है याकरनेकी इच्छा 
रखते हैं अथवा ओर किसी दुव्येसनसे शरीरके र्ररुप 
वीयेकी अधिक निकालदेते हैं तो वीयेकी कमीसे उन्हें 
नपुंसकता होती है अथवा ६० वर्षसे अधिक अवस्था 
होनेपर स्वयं वीये कम हो जाता है 


लक्षण । 
थोड़ी चेतन्यताही विना वीयेंगिरि शिथिल्ता हों: 


श्रीरपुश्टिविधान । (३३) 


जाय मेथुनमें देर्से वीये गिरे या बिनाही वीयेगिरि कभी 
चेतन्यता जातीरहे वीय थोड़ा गिरे प्रायः गाढ़ाहो-इस 
रोग थोड़ी चेतन्यतासी होकर भेग होनाती है इससे 
इसे ध्यजभंग भी कहते हैं-परंतु जब वीये अत्यन्तही 
स्वल्प होता है तो चेतन्यता होतीही नहीं ॥ 
उपाय। 
इसका यही, है कि पुष्ठ वीये बढ़ानिवालें भोजन दूध, 
मलाई, खड़ी, खोवा ओर घृत आदि खाना ओर मेथुन 
से बचे रहना या बहुतही कम करना- 
रूखी गरम वस्तु तथा नतेके पदार्थ ओर स्तंभनसे 
इसमेंभी बचे रहना श्रेष्ठ है ॥ 
ओषधि। 
इसकी प्रायः तर ग्रमवायुनाशक आर वीये बढ़ाने 
वाली हैं । जेसे उड़द--अश्वगंधा ( असगंध ) इत्यादि 
अथवा ॥ 
(१ ) आम्रपाक ( हलवे आँव ) 
( २ ) मूसटीपाक या असगंधपाक 
( रे ) बादामपाक या नारियलपाक 
अथवा दूधकेसंग मीठे आँव चूसना अथवा उड़दकी 
सीर बनाकर खाना अथवा धातुसंनीवनी कस्तृरी- 
( गटिका अथवा मलाईका हलुवा खाना या वादामका 


(३४ ) शरीरपुशिविधान । 


हरीरा परंतु इसमें दो चार दिनकी दवासे लाभ नहीं 
होता बहुत दिनतक वीर्यवद्धक भोजन करना ओर मेथुन 
पथ्य करना चाहिये ॥ 


हा ( यद्वा तद्रा ) छुकी धातु या प्रमेहनाशक ओपधि 
इस शेगमें कभी सेवन नहीं करनी चाहिये ॥ 
(०) सरट्र इंद्रियके दारुण रोगजन्य 
नउसकता | 


जो मेढ़ इंड्रियंके दारुण रोग अथोत्‌ घोर उपढंश या 
फिरंग ( गरमी ) तथा कृच्छ (सुजाक ) या शृकरोग 
आदिसे अथवा कुयोनिसंग, पुरुषमेथ्ुन तथा हस्त 
कीड़ा आदिसे स्नायु शिथिल या निरवेछ होजाय .या 
उनमें जल भरजाय या सुड़ ठुड़नाय या स्पर्शज्ञान 
जातारहे इत्यादि अनेक कारणोंसे ( भेढ़ही की उपाधिके 
हेतु ) नपुंसकता हो जाती है ॥ 


शूकरोग उसे कहते हैं कि जो मुखलोग लिगेन्द्ि 
यकी वृद्धि स्थूलता रृढ़ता भादिके लिये यद्वा तद्बा तेज 
ओषध ( विषआदि ) तथा कोई तिछा जो अनुचित हो 
मूर्सोफकि कहनेसे लगा वेठते हैं उससे इंद्रिय पकः 
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१ महता मेह्रोंगेण नराणां क्लीबता भवेत्‌ । २ अक्रमाच्छेफसो 
वृद्धि योभिवांछति मूठधीः। व्याधयस्तस्य नाय॑ते दृश चाशे च शूकजा:॥| 


शरीरपृष्टिविधान । (३५) 


जाती है या सूख जाती है और कोई घोर उपाधि हो 
जातीहे ( जिसके वैद्यकमें १८ भेद लिखेहें ) यहांतक 
कि असाध्यतामें इंद्रिय गलकर गिर जानेपरभी समा- 
पति न होकर सृत्युही हो जाती है ॥ 

उपरोक्त उपाधियोंसि नो क्लीबता होती है उसके 
लक्षण भी उनके कारणोंके अनुसार अनेक प्रकारके 
होते हैं ॥ 

इनके कारण । 

पोर उपदेश और फिरंगमें मेढ़के ऊपर तथा अन्य 
शरीरतक व्रण होते हैं, कृच्छ सुजाकमें भीतर घाव 

हैं; हस्तक्रीड़ा आदिसे या तो स्पर्शज्ञान कम हो 
जाता है या शिथिरूता होती है या नसोंमें मलीन 
गेल भर जाता है या नस सुड़ने आदिसि मेढ़में 
वकापन हो जाता है या ठीक २ चैतन्यता नहीं होती 
पे रोग जब बढ़ जाते हैं तो मनुष्य छीय हो जाता हैं॥ 
उपदेश रोग आअतिउप्ण भोजन रजस्वलागमन 
शठयकों न धोने आदिसे होता है ॥ 
_औओर फिरंग रोग ( आतशक ) अपनेस विरुद्ध 
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, * फिरंगिरोग ससर्गात फिरंगिन्या: मरुगत । व्याधिगगनुनों 


दरश्गहाश्यतरभेदत, ॥ 


(३६ ) श्रीरपुष्टिविधान । 


प्रकृति वा अन्य देशकी ख्रियोंके संगमसे होता है इस- 
का प्रथम हेतु अन्य देशीय स्रीसंगही है, फिर संक्राम 
कलसे बहुधा फेल गया है इसीसे चरक ओर स्‌श्रुतमें 
यह उपदंशसे अलग नहीं लिखा परंतु भावप्रकाशके 
समय ( अन्य देशीय स्लरी संगसे ) इसका प्रादुर्भाव हु- 
आ तो अलग लिखा ॥ 

चिकित्सा । 

उपदंश फिरंग ( गरमी ) तथा कृच्छूकी ओषध वि- 
शेष हम नहीं लिखते किसी वेद्यसे इलाज करना चाहिये 
परंतु हां इतना जरूर लिखते हैं कि उपदंश ओर 
फिरंग की ओषध रक्त शोषिनी है। जेसे मंजिष्टादि करा 
या उशबेका अरक अथवा यथोचित रसकपूरका 
सेवन तथा कृच्छू ( सुजाक ) की दवा) गंधे पिरोनेका 
तेल या अन्य मृजर ओपषधि हैं ॥ 

(२) यदि छिंगेंद्रिय सूखीसी हो तो उसके लिये 
लवँग या दालचीनीका तेल मलना उचित है ॥ 

(३) यदि स्पशेका ज्ञान कम हो या शिथिल्ता 
हो तो ठोबानका तेल बहुत श्रेष्ठ है अथोत्‌ छोवानका 
तेल लगाकर पान बांधना ॥ हि 

(४) यदि नसोंमें पानी भर गयाहों तो उचित 
है कि मालकाँगनी पावभर, जमालगोटा आधपाव 


श्रीरपुष्टिविधान । ( ३७) 


 जायफल जावित्री ठछोंग दालचीन एक एक छठाक 
इसी हिसावसे जितनी चाहे दवालेके तेल खींचले फिर 
अग्रभाग और सीवन छोड़कर तीन दिन मे जब्‌ 
फंसी निकल आंबें तो रोपणी मलहम लगाव ॥ 
यदि इंड्रिय में सम पड़गयाहो तो चाहिये 

कि चमेलीके पत्तोंका रस ३ तोले, कूट और सुहागा 
और मैनसिल तीनों एक २ तोले ले तिलोंके ६ तो- 
ला तेलमें पकाकर तेल मात्र रहजाय उसे शीकीमें 
रक्खें इसे ४२ दिनमें २१ बार तीसरे दिन एक २ वार 
लगावें एक दिन बीचका खाली छॉडे तो वॉकपन नि 

कले और इंड्िय दृढ़ और पुष्ठहोनाय॥ 

(१) यदि इंद्िय ठंढी पड़गई हो तो उचित है कि, 
भकरकरा, जाविन्ी, जायफल, कूट हरेक छह छह मसे 
अरंडके वीन, तिल, पुरानागुड़, विनोलेकी गिरी एक 
एक तोले-पुराना खोपरा एक तोले, शहद दो तोले 
सबकी कूट एक पोटरकी बनावे और कोई एक छटाक 
बकरीका दूध हलकी आँचपर रख उसमें पोटली डुवो 
२ कर नित्य सातदिनतक सेक करे ॥ 

(६ ) वीयवाहिनी शिरा आदि छेदन 

व य कबिता। 
_ वीय॑बांहिनी नाड़ियों ओर ममेस्थानोंके छे 
5 दीयवारनिराहदान्ममैच्छेदेन वा पुनः । एलल्डे्य तु पढ़े स्था- 
/ रश! परत्वोपपधातकम ॥ 


( ३६ ) शरीरपुशिविधान । 


प्रकृति वा अन्य देशकी ख्ियोंके संगमसे होता है इस- 
का प्रथम हेतु अन्य देंशीय ख्लरीसंगही है। फिर संक्राम 
कलासे बहुधा फेल गया है इसीसे चरक ओर सुश्रुतमें 
यह उपदंशसे अलग नहीं लिखा परंतु भावप्रकाशके 
समय ( अन्य देशीय स्री संगसे ) इसका प्रादुर्भाव हु- 
आ तो भल्ग लिखा ॥ 

चिकित्सा । 

उपदंश फिरंग ( गर्मी ) तथा कृच्छूकी ओपध वि- 
शेष हम नहीं लिखते किसी वैद्यसे इलाज करना चाहिये 
परंतु हां इतना जरूर लिखते हैं कि उपदंश ओर 
फिरंग की ओषध रक्त शोधिनी है । जेसे मेजिप्टादि का4 
या उशबेका अरक अथवा यथोचित रसकप्रका 
सेवन तथा कृच्छ ( सुजाक ) की दवा, गँंषे पिरोजेका 
तेल या अन्य मूचल ओपषपधि हैं ॥ 

(२) यदि लिंगेंद्रिय सूसीसी हो तो उसके लिये 
लवंग या दालचीनीका तेल मलना उचित है ॥ 

(३) यदि स्पशेका ज्ञान कम हो या शिथिलत 
हो तो ठोबानका तेल बहुत श्रेष्ठ है अथोत्‌ लोवानक 
तेल लगाकर पान बांधना ॥ हि 

(४) यदि नसोंमें पानी भर गयाहीं तो उचिः 
है कि मालकाँगनी पावभर, जमालगोट आधा 


शरीरपुष्टिविधान । (३७) 


” जायफल जावित्री ठोंग दालचीन एक एक छटाएे 
इसी हिसाबसे जितनी चाहे दवालेके तेल सींचले. फिर 
अग्रभाग ओर सीवन छोड़कर तीन दिन मले जब 
फंसी निकल आवें तो रोपणी मलहम लगावे ॥ हे 

( ८ ) यदि इंढ्रिय में खम पड़गयाहो तो च 
कि चूमेदीके पत्तोका रस हे तेलिः कूट ओर सुहागा 
और मैनसिछ तीनों एक २ तोले ले तिलोंके ६ तो- 
ला तेलमें प्काकर तेल मात्र रुजाय उसे शीशीमे 
का ४२ दिनमें २१ वार तीसरे दिन एक २ बार 
एक दिन वीचका खाली छोडे तो वॉकपन नि- 
कले और इंड्रिय हृढ़ और पुष्ठ होनाय ॥ 

(१) यदि इंदिय ठंढी पड़गई हो तो उचित है कि; 

, अकरकरा, जावित्ी, जायफल; कूट हरेक छह छह मासे 
॥ स वीन, तिरू, पुरानागुड़, विनोलेकी गिरी एक 
' एक तोले-पुराना खोपरा एक तोले। शहद दो तोले 
, सबको कूट एक पोटलछी बनावे और कोई एक छठाक 
6 बकरीका दूध हलकी आँचूपर रख उसमें पोटली डुबो 


कर 


२ कर नित्य सातदिनतक सेंक करे ॥ 
#, (६ ) वीयवाहिनी शिरा आदि छेदन 
रा न्यू कछविता। 

न वीयवाहिनी नाड़ियों ओर ममेस्थानोंके 
। ह है वीपदारोमिराइेदान्ममैच्छेदेन वा पुनः । एतल्कैब्यं त प्र * 
धर + एस्ट्दोपपातकम ॥ 0 


( ३८ ) श्रीरपुशिविधान । 


देन ( कटने कुचले जाने या टूट फट जाने ) आदिसेभी 
मनुष्य नपुंसक होजाता है ॥ 

जेंसे अंडकीशके कुचठजाने या कट्ने अथवा 
गुदा ओर अंडकोशके बीच जो मोटी एरुपार्थ रूप 
नाड़ी है उसके कट जाने या तीत्र त्रण ( नास्र ) हो 
जाने अथवा कानके पीछे एक नस है उसके कट 
जाने आदि या ओर म्मच्छेदन आदिसे मनुष्य विल- 
कुल नपुंसक होजाता है ( जेंसे इनका उदाहरण बधिया 
बैल ओर आएझ्ता घोडोकी झीवता है ) ये छीब प्रायः 
असाध्य ( १ ) होते हैं यदि कोई इनसे कष्टसाध्यभी 
होतो ईश्वर की दयाही उसकी दवा है ॥ 


(७) शुक्रकी स्थिरताजन्य क्ैव्य । 


जो अत्यंत ब्रह्मचये आदि शुक्रकी स्थिरतास हो ॥ 
अथांत्‌ स्लीसंगम करनेवाले पुरुष जो बहुत दिनतक 
( कई महीनों ओर बरसों ) ख्लीसंग ओर प्लियोंका ध्यान 
ओर विचारतक न करें या न करसकें ओर हास्य विनोद 
ब्लियोंकी बातों और दरशोन स्पशनादिसे वंचित रहें ओर 
मेथनका ख्यालभी प्रायः नकरें तो उनका वीर्य स्थिर 
होजाता है (जमजाता है ) जिससे उन्हें उमगही नहीं होता 
१ असाध्यं सहज छैच्यं ममेच्छेदाच यद्भधवेत्‌ । ( भावत्रकाशे ) 


शरीरपृश्टिपिपान । (३५९ ) 


लक्षण। 
मनुष्यका शरीर हूष् पुष्ठ हो माथेमें तेन ( चंदगी ) 
हो। परस्धीकी चाह न हो ॥ 
उपाय । 
सुंदर ब्लियोंके दर्शश उनकी मधुर वाणी सुनना 
राग रंग गीत श्रवण करना सुगंध सूघना मित्रोंके 
संग हास्य विनोद करना ॥ 
सुन्दर ब्वियोंका हाव भाव कटाक्ष तथा नृत्य आ- 
दि देखना उचित है जिससे मनका उमंग बंढ़े ओर 
वीये द्रव होकर अपना स्थान छोड़े ऐसे यत्न करने 
ओर उचित रीतिसे थोड़ा आसव पीनाभी ओए्ठ 
तथा मनोहर किस्से कहानी ओर रसीले काव्य पढ़- 
ना स्वरूप चित्र देखना आदि उचित है ॥ 
(४ ) ज्राध्यायः । 
हस अध्यायमें जराव्याधियों बुढ़ापेके रोगों पलित 
| शरीरम सलवट पड़ना वाल, सफेद होना ) दॉतेंका 
हिलना आँखोंका त्योर कम होना; गोड़े ओर 
केपर दुखना, इवास आदि व्याधियोंका प्रतीकार 
दणन होगा ॥ 


बारिन, छत्पमनसो निराधाहल्चर्यतः । एतत्कैच्य स्मत तत्त 
शब स्थयनिभित्तबम । 


(३८ ) शरीरपृशिविधान । 


देन ( कटने कुचले जाने या टूट फट जाने ) आद्सिभी 
मनुष्य नपुंसक होजाता है ॥ 

जेंसे अंडकीशके कुचठजाने या कटने अथवा 
गुदा ओर अंडकोशके बीच जो मोटी एरुपार्थ रूप 
नाड़ी है उसके कट जाने या तीत्र त्रण ( नाझ्ूर ) हो 
जाने अथवा कानके पीछे एक नस है उसके कट 
जाने आदि या ओर ममच्छेदन आदिसि मनुष्य विल- 
कुछ नपुंसक होनाता है ( जेसे इनका उदाहरण वधिया 
बैठ ओर आखझ्ता घोडोकी कीवता है ) ये क्लीय प्रायः 
असाध्य ( १ ) होते हैं यदि कोई इनसे कश्टसाध्यभी 
होतो इश्वरकी दयाही उसकी दवा है ॥ 


(७) शुक्रकी स्थिरताजन्य कैब्य । 


जो अत्यंत ब्रह्मचय आदि शुक्रकी स्थिरतासे हो ॥ 
अथोत स्लरीसंगम करनेवाले पुरुष जो बहुत दिनतक 
( कई महीनों ओर बरसों ) ख्लीसंग ओर ब्लियोंका ध्यान 
ओर विचारतक न करें या न करसकें ओर हास्य विनोद 
ब्वियोंकी बातों और दर्शन स्पशनादिसे वंचित रहें ओर 
मेथनका ख्याल्भी प्रायः नकरें तो उनका वीर्य स्थिर 
होनाता है (जमजाता है ) जिससे उन्हें उमगही नहीं होता 
१ असाध्यं सहज छेब्यं ममेच्छेदाच् यज्भवेत । ( भावमकाशे ) 


शरीरपुशिविधान । (३९ ) 


लक्षण । 
मनुष्यका शरीर हुए पुष्ठ हो माथेमें तेन ( चंदगी ) 
हो। परस्लीकी चाह न हो ॥ 
उपाय । 
सुंदर स्लियोंके दशन उनकी मधुर वाणी सुनना 
राग रंग गीत श्रवण करना सुगंध सघना मित्रोंके 
संग हास्य विनोद करना ॥ 
सुन्दर ब्लियोंका हाव भाव कदाक्ष तथा नृत्य आ- 
दि देखना उचित है जिससे मनका उमंग बढ़े और 
वीये द्रव होकर अपना स्थान छोड़े ऐसे यत्न करने 
ओर उचित रीतिसे थोड़ा आसव पीनाभी ओए्ठ 
तथा मनोहर किस्से कहानी ओर रसीले काव्य पढ़ं- 
ना स्वरूप चित्र देखना आदि उचित है ॥ 
(४ ) जराध्यायः । 
/ इस अध्यायमें जराव्याधियों बुढ़ापेके रोगों पलित 
 ( शरीरमें सलवट पड़ना बाल, सफेद होना ) दाँतोंका 
॥ हिलना आँखोंका त्योर कम होना। गोड़े और 
फेपर दुखना, इंवास आदि व्याधियोंका प्रतीकार 
 वेणन होगा ॥ 


व 8 हे 
१ बलिन: क्षव्धमनसो निरोधादरह्मचर्यतः । एतत्कैब्य स्मतं तत्तु 
गे] जैजस्पयनिमित्तकम्‌ । 


(४० ) शरीरपुश्िविधान । 


बुढ़ापा । 


बुद्धावस्था । ( बुढापा ) वह अवस्था है कि कनेक प्र 
कारका सुख ओर उत्तम स्रिग्य बलदायक खान पान 
करते करते और अनेक भांति यत्नसे रहते २ भी श 
रीर क्षीण बलहीन होताही जाता है बार सफेद या 
पीले, दृष्टि मंद, दांत हिल हिलाते वल्कि टूटही जा- 
तेहें नाड़ हिलने ठगती है; चलने फिरने कीभी बहुत 
शक्ति नहींह॒ती शरीर ठीलाही क्‍या त्वचा हाड़ोंको 
छोड़कर लटक जाती है। हाय! देखते देखते मनृष्य यह 
दशा होने परभी माया मोह नहीं छोड़ता मृत्युके दिन 
बहुत निकट होते हैं जो भलाई बने करलो इसकी दवा 
भी हेश्वस्का स्मरण माज्रही है ॥ 

वुद्धावस्थामें वायुकी अधिकतास भोजनका रस 
श़रीरकी नहीं ठगता इससे जहाँतकहों प्लिग्ध वाद 
नाशक पदार्थ इस अवस्थामें हितकारक हैं जेसे गरम 
दूध, घृत; सयाव हलुवा आदि ॥ 

बस यदि बहुतही बढ़ापेमें उपरोक्त व्याधियां हों तो 
प्रायः उनका यत्न सफल नहीं होता परंतु इस समय 
अति बुढ़ापा न होनेपर भी बहुतोंकी बुढ़पिकी उपा- 
पियाँ पेर लेती हैं जिनका यत्न करनेसे मनुष्योंकों 
. बहुत सुख हो सकता है ॥ 


शरीरपृष्टिविधान । (४१) 

( पढ़ित्‌) बाल सफ़ेद होना । 
पित्तकी अधिकता अति उष्ण आहार विहार अति 
मैथुन अनुचित बतोवसे अनेक देशांतर भ्रमण आदिसि 
( शारीरिक उष्मा ) बहुत बढ़कर जब शांत होने 
लगती है तो वायु प्रवक् होके बालेंकी श्वेत करने 
लगती है इसी हेतु पित्तप्रकृति मनुष्योंके बाल शीत्र 
श्वेत होते हैं-इससे इसकी ओपधि भी वायुनाशक 
ओर कफवद्धैक हैं क्योंकि कफप्रकृति मनुष्योंके बाल 

देस्से श्रेत होते हैं ॥ 

उपाय । ह 
(१) असगंध आधसेर, विधायर आधसेर दोनोंका 
महीन चूणकर दसमासे नित्य छटांक भर सद्य 
गोदुग्भमँ घोलकर ८० दिन पौनेंसे बुढ़पेमेभी 
वाल्सफेद नहीं होते ओर शरीस्में चुरी नहीं पड़ती 
तथा यह योग बहुत पुष्ठभी हे-पर यदि अधिक गुण 

चाहे तो ख्लीसेग ओर रुवण खठाईका पथ्य करे ॥ 


(२) तथा निबोलीकी गिरीको भगरेके रसकी 
. भावना फिर लहसुनके रसकी भावनांदे फिर उसका 
जलन ननन9त 9 


पं. गाय; यूनानीवाढे और साधारण छाग बालसफ्ेद होनेका हेतु 
गेजेढ ( शारीरिक बाष्प ) भी बताते हैं ॥ 


* बज चल वर्जन 





(४० ) शरीरपुश्टिविधान । 


बढापा। 

वुद्धावस्था । ( बुढ़ापा ) वह अवस्था है कि कनेक प्र 
कारका सुख ओर उत्तम स्रिग्ध बलदायक खान पान 
करते करते ओर अनेक भांति यत्नस रहते २ भी श 
रीर क्षीण बलहीन होताही जाता है वाल सफेद या 
पीले, हृष्टि मंद, दांत हिल हिलाते वल्कि ट्ट्ही जा- 
तेहें नाड़ हिलने लगती है, चलने फिरने कीभी बहुत 
शक्ति नहींर॒ती शरीर ठीलाही क्‍या त्वचा हाड़ोंको 
छोड़कर रूटक जाती है। हाय! देखते देखते मनुष्य यह 
दशा होने परभी माया मोह नहीं छोड़ता मृत्युके दिन 
बहुत निकट होते हैं जो भलाई बने करलो इसकी दवा 
भी ईंश्वरका स्मरण मात्रही है ॥ 

वृद्धावस्थामें वायुकी अधिकतास भोजनका रस 
शरीरकी नहीं लगता इससे जहाँतकहों स्रिग्ध वायु 
नाशक पदाथे इस अवस्थामें हितकारक हैं जेसे गरम 
दूध, घृत, संयाव हलुवा आदि ॥ 

बस यदि बहुतही बुढ़ापेमें उपरोक्त व्याधियां हों तो 
प्रायः उनका यत्न सफल नहीं होता परंतु इस समय ' 
अति ब॒ढ़ापा न होनिपर भी बहुतोंकी बुढ़पिकी उपाः, 
पियाँ घेर लेती हैं जिनका यत्न करनेसे मनुष्योंकों 
बहुत सुख हो सकता है ॥ 


शरीरपृष्टिविधाद | 2] 


( पलित ) वाल सफ़ेद होना । 

पित्तकी अधिकता अति उप्ण आदर विहार अदि 
मैथुन अनुचित वतोव्से अनेक देशानर भ्रमण आम 
: शारीरिक उप्मा ) बहुत बढ़कर जब शांत 
उगती है तो वाद्य प्रव होके बालकों बेन करने 
टी है इसी हेत पित्तप्रकृति मनुप्योके वाल डर 
बैत होते हैं-इससे इसकी ओपधि भी बायूनागर 
और कफ हैं क्योंकि कफप्रकृति मनृप्याक बा 

वैत होते हैं ॥ 
उपाय । 

(१) असगंध आधसेर, विधायग आपसर दानाका 
मीन चूर्णकर दसमासे नित्य छटांक भर म्रग् 
६8५ कक ८० दिन पॉनेते बृदापमर्भ 
पठ्सफेद नहीं होते और शरीर्में इरगी नह पह़ती 
हर योग रहते पुष्ठभी है-पर यदि अधिक गुण 
पह तो स्ली्ंग और रुवण खटाईका पथ्य करे ॥ 

(२) तथा निषोलीकी गिरीको भेगरेंके रसकी 

(फिर रहसुनके रसकी भाषनादे फिर उसका 
नल अर के विदपर बल 5 5++++ 

; यूनानीवाढे और साधारण ८ ग वाुसफ़ेद होनेका २, 

४ ( शारीरिक बाष्प ) भी बताते हे ० 


(४२) शरीरपश्टिविधान । 


तेल निकाल नाप लेनेसे वाल श्वेत न हों इसपर 
प्रायः दुग्ध चावछ भोजन करना उचित है ॥ 


चेतबाल काले होने का तेल । 
भंगरेकेरसमें ठोहचन और त्रिफला साखि 
इनका कृल्क कर तेलमें पकावे इसके लगानेसे 
बाल कालेहों तथा खाज ओर इंद्रलुप्त (कुरा ) मिटे ॥ 
दतिाका दृढ़ता। 
बहुत गर्म २ भोजन खाने; पित्तकी अधिकता 
तथा गश्म खानेपर ठंठाजल पीने तेज ( उष्ण प्रकृति ) 
वृक्षकी दँतोन करने-बहुतही गरम जलसे कुछी- 
करने आदिसि दंतमूल ( मसूरझों ) का मांस ढीला 
होजाता है जिससे बुढ़ापे के पहलेभी दाँत हिलने लगते 
हैं और गिरजाते हैं ॥ 
तथा जूँठन या मेल अधिक लगा रहनेसे दौत गिरने 
लगते हैं या उनमें कृमि होनाते हैं ॥ 
तथा बहुत ठंठाजल या हिम (बर्फ ) या अधिक 
खटाई से दातों में दुःख होता है ॥ 
दाँतोंके दृढ़ रखनेकी विधि । 
(१) जो बातें ऊपर लिखी हैं निनसे दाँतोंको 
हानि पहुँचे उनसे वरचेरहनेसे दाँत हृढ़ रहते हैं ॥ 


शरीरपृष्टिविधान । (४३) 


(२ ) डाढी मूछोंके बार बनवाने (क्षोर ) के पीछि 
तत्काल ठंढपानी न छावें बल्कि उसी समय तेल 
लगाना उपकारक है॥ 

(३ ) बंबूल ( कीकर ) के बकले में अष्टमांश भुनी 
फिट्कडी तथा सेंघानमक ओर सोलहवां भाग अकर 
करा ढोंग मिठाकर नित्य या दूसरे चोथेदिन मलाकेें 
फिर जलसे घोडालें इस मंजनसे दाँत बहुत हृढ़ होते 
हैं रुषिर जाताहों तो भी श्रेष्ठ है ओर मेलभी साफ़हो ॥ 

(४ ) तेजवंती तथा खदिरि एवं बबूल की दँतोन 
कियाकरे या कभी २ इनका बकला चबावे ॥ 

« ) यदि दाँतों में दरद होतो कुरंट पियाबासेके 
पत्ते मलें--इससे भी दरद नाश होता है ओर दाँत 
भी हढ़ होते हैं ॥ रे 

नेत्राकी ज्योति कायम रखना। 
नेत्रों तथा दृश्टिसंबंधी अनेकरोग हैं जिनका विस्तृत 
पृणन इस छोटीसी पुस्तक में समस्त नहीं होसका 
| परंतु ऐसी साधारण युक्ति इसमें वर्णन करते हैं जिन 
के अनुसार करनेसे कोई उपाधिही नहों तथा वृद्ध 
भवस्थातक दृष्टि मंद होही नहीं ॥ __ 
नबर ३ का मेनन तथा बबूछका बकछा कभी २ चबाने रहना 


| रहुतही श्र्ठ हे-इसकी हजारो बार परीक्षा हुई है इससे बुढ़ापे तक 
, ति मजबूत रहते है। 
| 


(४४) शरीरपुष्टिविधान । 


नेत्नोंकी ज्योति मंद होनेके कारण प्रायः ये होते हैं 

इनसे बचे रहना श्रेष है ॥... 
हि ( १) मूद्धों ( दिमाग ) को विशेष गरमी या सरदी 

पहुँचना ॥ 

(२) अधिक धूप, अग्नि, रोशनीको विशेष 
देखना ॥ 

(३) बहुत गरम २ जल शिरपर अधिक डालना ॥ 
. (४) नेत्रोंकी बहुत गरम सरद तेज हवाके झेके 
लगना ॥ 

(५ ) नेत्रों में अधिक ध्॒वां ओर भाफ लगना विशे- 
पकर जहरीली वस्तुवोंकी भाफ वहुतही बुरी है॥ 

(६ ) बहुत बारीक वस्तु वार २ देखना तथा बहु 
तही नन्हे अक्षर लिखना या पढ़ना विशेष संध्यासमय 
या क्षुधाके समय ॥ 

(७) बहुत सफेद या ओर कोई तेज रंग अधिक 
देखना ॥ 

(८ ) रूखा भोजन और शिरपर तेल न लगाना॥ 

(९ ) लेटे २ गाना या पढ़ना या लिखना ॥ 

(१० ) मिट्टीके तेलकी उघाड़ी रोशनी ॥ 

(११ ) अति मैथुन ओर अति परिश्रम शोक ॥ 

(१२ ) तेन ओषध कुचछा अधिक कुनेन भादि 


शरीरपृशटविधान । (४५) 


तथा अन्य गरम तीक्ष्ण ओषधि विशेष खाना अथवा 
गरम रुक्ष अन्य वस्तु सेवन ॥ 

( १३ ) मल मूत्र आदिके वेग रोकना विशेषकर 
अश्ु ( आंसू ) रोकना ॥ हर 

( १४ ) निकम्मी। या ऐसी ऐनक लगाना जि 
बहुत बड़ा आकार दीखे ॥ 

नेत्रोपफारक बतोव । 

निम्न लिखित बातें नेत्रोंके लिये परम हित ओर बहुत 
गुणकारक हैं ॥ 

(१ ) आँखें ओर मैहको नित्य ठेंढे पानीसे धोना ॥ 

(२) चोथे आठवें दिन त्रिफलाके जलसे धोना 
विशेष कर वसंत ऋतुमें ॥ ह 
(३) नित्य नयनामृत अंजन या कोई ओर योग्य 
अंजन डालना ॥ 

(४) ऋतुवोके अनुसार मस्तक पर अनुलेपन 
ढ्गाना॥ 
न :%) शिरपर तेलाभ्यंग नित्य करना विशेषकर 
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यह बर्ताव स्वस्थ ( तन्दुरुस्त ) के लिये है यदि कोई रोग होतों 

वैयसे पूछ लेना या हमारे आरोग्यसुधाकर मासिक पत्नमें विस्तारपूर्व 


| का दैखडेना ज्वर जखममे शिरमे ते छगाना वर्जित है और भोज 
५ गढ़ पीछे अजन इत्यादि । 


०२५ अमरस्‍न 


(४६ ) शरीरपृष्टिविधान । 


(६) नवनीत ( माखन ) या ताजा घी एक तोला 
मिश्री १ तोछा बादामकी गिरी पाँच स्याहमिर्च १५ 
सबकी मिलाकर होसके तो नित्य खाना ॥ 

(७) गोघृत २ तोला इसमें ४ रत्ती केशर अथ 
वा एक रत्ती कस्तूरी मिला रखना इसमें से नित्य 
नास लेना ॥ 

( ८ ) त्रिफलापाक ( अतरीफल ) दोतोछे नित्य 
वसंत ( फाल्गुन चेत्रम ) ४० दिन हरसाल खाना॥ 

(९ ) अनुमान आठवें दसवें दिन रसांजन ( रसोत ) 
आदिसे आँखोंका मठीनजल ओर मेल निकाल देना ॥ 

(१०) दो चार छह महीनेमें एक दो वार किसी उत्तम 
नस्य ( नास ) से मूद्धोदि मागेकी सफाई कर लेनी॥ 

गोड़ों ओर कमर आदिका इुखना | 

यह बात पहले वर्णन हो चुकी है कि वृद्ध अवस्था 
में ओर निबेलतामें वाग्॒की प्रबलता बहुत हो जाती है 
बस वायुहीके कारण गोड़े ( घुटने ) कमर आदि अंग 
दूखते हैं इनका कारण उस समय थोड़ीसी सरदी या 
पक्‍म ठंटापानी विषम आसन आदि होते हैं ॥ 

उपाय। 

( १ ) अदरककापाक सरदीके समय खानेसे गोड़ों 

ओह कमरके दुखनेमें बड़ा लाभ होता है ॥ 


शरीरपृष्टिविधान । (४७ ) 


( २ ) अप्तगंध पाक या लछहसनपाक ( जो खाये तो ) 
(३ ) मेथीपाक सरदीमें खाना-परंतु कइयोंको 
नेत्रोंकीलिये हानिकारक होता है-इसे देखलेना चाहिये 
(४ ) सहँननेके गोंदकी घीमें तलकर खांड ( चो- 
गुनी ) डालकर मेवा आदि मिलाकर सरदीमें खाना 
यदि गोड़े अधिक दूखते हों तो नित्य थोड़ी 
दूरटहलकर निवाया हृथ शहदके संग खड़े २ पीना ॥ 
(६ ) तीन चार मासा सोंठका चूर्ण फॉँककर गरम 
दूध पीना ॥ 
वक्तव्य-उपरोक्त उपाधियों ( जरा व्याधियों ) के 
लिये जो ये उपाय वणेन किये एक दो दिन॑मे बहुत 
कुछ गुण नहीं कर सकते इससे महीना दो महीनातक 
निरंतर य॒त्न करना उचित है ॥ 
बहुत लोग कुचठा आदिके टुकड़े या लद्बना 
कर खाते हें-हमारी समझमें उचित नहीं क्योंकि 
बहुत रूक्ष गरण ओर नेत्रोंके लिये हानिकारक हैं ॥ 
हा शास। 
इढपेमें क्षीणताले बहुतोंकी पहले खांसी ओर 
. ९ तरुण अवस्थामें कोई अंग वायुभादिस इसे तो नारायण 


तेड या छोबानका तैठ मलना और छठे नेबरका यत्न करना ही 
बहुत अच्छा है । 








(४८ ) शरीरपुश्टिविधान । 


फिर श्वास (दमा ) हो जाता है-इसकी ओपध प्रायः 
तर गरम ओर क्षीणता नाशक है ॥ 

. वक्तव्य इसमें यह है कि यह बात इसमें बिचारना अब- 
शय चाहिये कि गरमीसे या सरदीसे मुख्य लक्षणये हैं कि 
गरमीके इवासमें केठकी १ नी चोड़ी होनाती हे जिससे 
होंकनी सी ठग जाती है और सरदीके श्वासमें नली स॒- 
कड़ जाती है जिसे रुक २ ओर टूटकर दम लिया जाताहे 
गरमीके इवासकी दवा सरद तर और सरदीके श्वास- 
की गरमतर ओपध हे-इन बातोंकी व्याधि होने पर 
किसी वेद्से सठाह लेनीभी उचित है-पर बुढापेमें 
इवास विशेष सरदीसे हो होता है ॥ 

परंतु वृद्ध अवस्था का उवास प्रायः असाध्य ही 
होता है इसके लिये प्रायः ये वस्तु उपकारक होती हैं ॥ 

(१) बादाम और खशखशका हरीरा॥ 

(२ गरम २ संयाव हलुवा ॥ 

(३ ) हरे बेदाना अंगूर ॥ ह 

( ४ ) यदि किसी योग्यवैद्यके हाथका यथोचित बना 
होतो कृष्णाश्रककी निश्चेद्धेका भस्म यथायोग्य भनु- 
पानके सेग सेवन करना ओए्ट है ॥ 


किम पन आर लक मिद न पक पलक अमर ओम मक पल अर शक 

९ इवास ५ प्रकारके वेद्यकमे लिखें हैं पर बहुधा मनुष्योको तम- | 
के श्वास होता है शरदीसे तमक दवास होताहे और गरमीस इसके , 
विपरीत प्रतमक श्वास देखो ( भा० प्र० ) ! 


श्रीरपुशिविधान । (४५९ ) 


बुढ़ापे की साधारण ( योग्य ) खुराक । 
(१ ) निवाया २ दूध ॥ 
(२ ) संयाव ( हलुवा ) या हरीरा ॥ 
( ३ ) चूरमा ( मलीदा ) ॥ 
(०) संग्रहीताध्याय । 
इस अध्यायमें पूषे लिखित पकों ओर अन्य ओष- 
पियोंके बनाने आदिकी विधि तथा इतर फुटकर बातें 
होंगी और ग्रथ समाप्ति॥ 
लवगाद चूण । 
लवंग शुद्धकपूर इलायची नागकेसर जायफल खजश 
सोंठ स्थाहजीरा कृष्णअगुरु वंशकोचन जटामांसी 
नोलकूमल पीपछी चंदन तगर सुगंधवाला केकील 
सबका चूणे कर सबसे आधी मिश्री मिला ६ मासे नित्य 
खानेसे यक्ष्मा ( क्षयी तमक ) श्वास खाँसी अति 
सार प्रमेह अरुचि संग्रहणी आदिकी हित है यह चूणे 
: दीपन ओर पाचन है ॥ 


( पाक ) 


कृष्मांड पाक ( पेठापाक ) 
/ , पकेपेठेका गद्य पावसेर दूने जलमें डाल मंदी 
( आँचसे गलावे आधाजल रहनेपर निचोड़े धूपमें कुछ 


॥ 
॥ 


(५० ) श्रीरपुष्टिविधान । 


सुखा पिट्टी बनावे तीन पाव घृत डालकर उसे फिर भूने 
जब लाल रंग होजाय उसमें निम्नलिखित ओऔपध डाढे 
पीपली सोंठ जीरा दो दो ट्केभरः धनियाँ तेनपात 
इलायची स्याहमिर्च दालचीनी ये सव एक २ तो 
फिर पॉचसेर मिश्रीकी चासनीमें डालकर पाक बनाते 
ओर डेढ़पाव शहद डाले चांदीके वरक तीनमासा इसे 
एक छटांक नित्य खानेसे क्षयी क्षीणता रक्तपित्त प्रदर 
वीयावेकार कीबता नाश हो शरीर पुष्ठ हो॥ 
गाखरूुपाक । 

गोखरूका चइूणे १ सेरले » सेर द्धमें डाल खोवा 
बनावे फिर जावित्री ठोंग ठोधष मिर्च भीमसेनीकपूर 
नागरमोथा संभलकागोंद आँवछा पीपल केशर दालः 
चीनी पत्र इलायची नागकेशर कंक्‍्चबीन अजवा- 
यन इन औषधोंमें सव एक २ तोला केशर ६ माता 
कपूरभीमसेनी ३ मासे डाले और १ छटाँक भांग पोई 
हुईं डाले फिर खोवा और ये सब वस्तु ले; २ पर 
थीमें मंदामिसे भ्ने फिर पाँच सेर मिश्री या साँडकी 
चासनी कर पाक बनावे चांदकि पत्र यथोचित ठगी 
चारतोछा नित्य खाय बड़ा बलकारी है प्रमेहमें बड़ा 
गुण करता है तथा बवासीर ओर क्षयी क्षीणतामें बहुत 
द्ित है॥ । 
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शरीरपुश्टविधान । (५१ ) 


सुपारी पाक । 
दक्षिणी सुपारीका चूणें आधसेर भिगो सुखा 
महीन पीस बराबरके धीमें मरकीय अठगुने दूधमें 
पकाकर मावा बनावे फिर ७ सेर मिश्रीकी चासनीकर 
मावा डालकर पाक बनावे ये ओपध पहले डालदे 
इलायची खरेंटी गैंगेरणकी छाल ल्वंग _ जायफल 
जाविम्नी पत्रण सोंठ शतावर मूसठी कवचके बीज 
विदार्सकंद गोखरू सालममिसरी वंशलोचन असगंप 
चंदन अगर ये ओषध सब एक २ टकेभर कस्तूरी 
मासा २॥ भीमसेनी कपूर मासे २॥ फिर एक टके भर 
नित्य खाय तो सब प्रम्ेह दूर हों नपुंसकता जाय 
मेथुनशक्ति बढ़े यह पाक अतिपुष बाजीकरण है श्लियों- 
कोभी हित है ॥ े 
शवाव्रा पक। 
इसकी क्रिया गोखरूपाकके समान है यहपाक 
वीये वढ़ानिवाला धातु उत्पन्न करनेवाला पित्तप्रमेह और 
वीयेकी क्षीणताजन्य छीवतामें परम हित है परंतु इसमें 
भाँग और लोध नहीं डालनी चाहिये ॥ 
मूसली पाक । 
सफेद मूसलीका चूर्ण आधसेर पावसेर घीमें मरकोय 
पँच सेर दूधमें खोवा बनावे फिर बबूलका गोंद पाव 


(५५ ) शरीरपृष्टिविधान । 


भरले घीमें भून खोवेमें मिलवे फिर दाईसेर मिश्रीकी 
चासनी बनाकर पाक बनावे और वादामकी गिरी चि- 
रॉजी सोपरा आध २ पाव डाले ओर टोंग जायफल 
दालचीनी पत्रण छोटी इलायची जाविन्नी नागकेशर 
सोंठ मिर्च पीपल सव ओऔपध एक २ तोला शुद्ध बंग हो 
तो १ तोला चांदी अथवा सुबर्णके वरक ६ मासा डा 
ल आधी २ छटोक के लड॒ड बनावे एक या दो यथा 
बल नित्य खाय यह पाक वाजीकरणमें सबसे ओ्रेष्ट है 
बहुतही पुष्ठ है इससे क्षीणता छीवता कमजोरी मंदा- 
प्रि प्रमेह सब नष्ठहों यह पाक पुरुषोंकी अवश्य प्रति 
बषे खाना ओ्रेष्ट है ॥ 
असगध्‌ पाक । 

असगंध आधसेर उससे आधी सोंठ सोंठसे आधी 
पीपल पीपलसे आधी मिर्च सबका चूण ८ सेर दूप 
का खोवा बना चूणे डाल घी सेर १ में भून 9 सेर 
मिश्रीकी चासनीमें पाक वना शहद १ सेर डाले ॥ 
ओर तज पत्रण इलायची नागकेशर पीपलामूल 
छोंग तगर जायफल नेत्रवाला चंदन नागरमोथा वंश 
लोचन आँवले खेरसार चित्रक शतावरी इनकी छः 8: 
मासे डालकर उतारले सरदीकी ऋतुमें दो तोलि नित्य 
खाय तो शिथिल पुरुष तीत्रहे तथा आमवात गठिया 


८४ 


शरीरपुश्विधान । (५३ ) 


श्वास खाँसी शूल बादीके रोग सब नष्ठहों इसकी प्रकृति 
गरम है इससे शीत समय प्रभात खाना ओर कफ वादी 
प्रकृति पुरुषकों हित है वृद्धकोभी तरुण करता है पर 
पित्तप्रकृति मनुष्य न खाय ॥ 
अआम्र पाक। 

पके हुए मीठे आंवका रस १६ सेर, मिश्री ७ सेर 
थी १ प्र इन्हें मिद्टीके पात्रमें पका चासनी कर गाढ़ा 
होनेपर ये ओषध डाले सोंठ मिर्च पीपल परनियाँ 
जीरा चित्रक तन पत्रज इलायची नागकेशर सब दो दो 
तेले लोंग जायफल जाविन्री एक २ तोछा केशर 
६ मासा कस्तूरी ३ मासा ओर शहद पावसेर सब 
एकत्र कर चीनीके पात्र रक्खे सरदीके समय दो तो 


हे नित्य खाकर दूध पीवे तो धातुवृद्धि हो ओर बहु 


 त पुष्ठता हो नपुंसकता क्षीणता रहे नहीं यह पाकभी 


कुछ २ गरम है वातप्रकृति रूखे पुरुषोंकी हित है तथा 


. क्षेयी ग्रहणी पांडुमें ओष्ठ है॥ 
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बादाम पाक | 
पावसेर बादामकी गिरी गरम जलमें भिगो छिलका 
उतार पट्टी पीसले चार सेर दूधमें उसका खोबा बना 
दो सेर कंद या मिश्रीकी चासनीमें पाक बनाकर पि- 


(०५४ ) शरीरपृष्टिविधान । 


स्‍ते खोपरा एक २ छटाक इलायची जाविन्री जायफल 
एक २ तोला ठोंग छःमासा केशर अकरकरा तीन २ 
मासा कस्तूरी डेढ़ मासे वरक चांदीके ३ मासा डाल 
हल॒वासा बना चीनीके पात्रमें रखले दो तोला नित्य 
सरदीमें खाय मृधों दिमाग की बहुत पुष्ठ करता है वीर्य 
बल बढ़ाता है अमीरोंके ठायंक उम्दह चीज है ॥ 


नारियल खोपरा पाक । 

दूध एक्सेर खोपरा १ जावित्री जायफल केंशर 
छः २ मासे इसबगोलकी भ्रूसी एकतोलठा ॥ 
छुहारे चिरोंजी अखरोटकी गिरी वादामकी गिरी एक २ 
छठटाँक मिश्री १ सेर ॥ 

चारों दवा खोपरेमें भर दे फिर खोपरा ओर मेवा 
दूधमें पकावे फिर सबकी पिट्टी बना दूधका खोवा क- 
रले फिर पावभर पीमें इसे भूने ओर पिसी मिश्री मि 
छाकर एक २ छटॉँकके लड़ड़ बना ले यह बहुत पुष्ट है 
बहुत बलकतोा है ॥ 

प्रमेह तथा धातुका पतल। पड़ना इनमें बहुतही गुण 
दायक है पुष्ठता सहित स्तेभनभी है ओर ग्राही है ॥ 


आँवला पाक । 
पावभर आऑँव्ोंको दूधमें भिगोकर मावा निकाह 


श्रीरपष्टिविधान । (१ 


उस मावेमें दोसिर कंद या मिश्री डालकर चासनी 
पकावे और पेठापाकोक्तओपधि डालें, ओर चांदीके 
बरक ३ मासा डालकर :हल॒वासा बना चीनीके;पात्रमें 
रखले दो तोले नित्य बंसंत या गरमीमें खाय धातुको 
पैदा करता ओर बढ़ाता है दीपन ,ओर पाचनहे यह 
ठंठ है पित्तप्रकृतियोंकि तथा पित्तप्रमेहमें बहुत 
अच्छा है रक्तपित्त ओर दस्तोंमें गुणऋरी है जिगरकी 
गरमीकी खोता है ॥ 


आद्रैकपाक । 


एकसेर आद्ेक छील पिट्टी बनावे फिर २ सेर दूधमें 
खोवा करे ओर आधसिर घी डालकर उसे भूनले 
फिर २ सेर केद या चीनीकी चासनी कर पाक बनावे 
पीपली पिपलाप्ृर्ू मिर्च चित्रक मोथा नागकेशर 
दालचीनी पत्रज सब एक २ तोछा डाले दो तोलसे 
छठटाक तक नित्य खाय तो कमर ओर गोडोंका दुखना 
बंद हो तथा शीत पित्त ( पित्ति ) इवास खँसी वातरक्त 
गुल्म क्षीणतामेंहित है दीपन पाचन है बल और जठ- 
ग़ग्नेवद्धेक हे ॥ 


लहसन पाक | 


जो लोग लहसन खाते हें उन्हें चाहिये कि १सर रहसन 


(०६ ) शरीरपृश्टिविधान । 


निस्‍्तुपकर पिट्टी ४8 बना चारसेर दूधमें खोवा करे- 
ओर घी पावभर डालकर भ्ने-ओर ये ओपध डाले 
रास्ना वासा शतावरी गिलोय सोंठ देवदारु वृद्धदारु 
( विधायरा ) अजवायन चित्रक सोंफ तिफला पीपल 
विडंग सब एक २ तोछझा सबके समान मिश्रीदे पाक 
बनावे शहद पावभर डाले ॥ 

इस एक तोलासे ३ तोढा तक यथावल खाय तो 
गोडे कमरका दुखना अकड़ना संधिपीड़ा ( गठिया ) 
वातव्याधि बुढ़ापेके सब वायुरोग नष्ट हों तथा ऊर- 
स्तंभ हनुग्रहभादि सब ( ८8 ) वातव्याधि नाशहों बेड 
पुष्टि़े॥.. | 

संथा पाक) 

प्रायः देहाती लोग इसे बहुत पसंद करते हैं मेथीका 
चूणे १ सेर तेल १ सेरमें एक महीनाभिगेंवें फिर ४ 
सैर गुड़ या मीजां खांडकी चासनी करे मेथीको मंदी 
आँचपर उसी तेलमें भूनकर चासनीमें डालदे ओर भूना 
हुआ गोंद पवभर सोंठ मिर्च पीपल दो २ तेलि डाले 
इसमेसे दों तोलेसे » तोले तक अति सरदीमें खाते 
कमर ओर गोडों ( घुटनों) का दुखना अकड़ना भादि 
सब वायुके रोग जाये यह पाक बहुत गरम है ॥ 

४ गिछोय और कोई गीली दवा पहले छद्सनकी पिट्टीमें पीसले 
हा 


है 
शरीरपृष्टिविधान । (५७) 


कई लोग इसमें वराबरका गेहूँका[ आठ चीमें 
भूनकर डालते हैं ओर छडडू बना लेते है ॥ 


जफला पाक। 

आधपाव त्रिफेला चूणे३ पावभरजलमें भिगो पावभर 
पीमें मंद अभ्निस सेके फिर एकसेर मिश्रीकी चासनी 
में डाले पुष्करमूल चित्रक मिर्च सोंठ पीपल इला- 
यची मोथा तज पत्रज सव आठ २ मासे निस्तुष धनियाँ 
दो तोला शुद्ध शिछाजीत और केशर छह २ मासे 
शहद पावभर डाले-इसमेंसे दो तोलेसे चार तोला 
तक नित्य या दो २ तोल दोनों समय खाय तो सब 
प्रकारका प्रमेह जाय शिरके सब रोग नेत्राभिस्यंद 
पानीवहना ( प्रतिश्याय ) जुकाम खून फिसाद 
सपमें हित है ॥ 


च्यवनप्राश्यावलेह । 
अरणी खँभारी पाठछा बिल्व अरलू गोखरू 
श्ुद्रा पीपल काकड़ासिंगी सुनक्का गिलोय हर खरेंटी 
दो दो मासा बाराहीकंद विदारीकद मोथा पुष्कर- 
मूल वनमाप वनमूंग असगंध कमरूफल मुलहटी [इला- 


पच[ अगर स्वेतचेदन सब पल २ भर और पक्के आँवले 
पिन कक अर कि 50% 82050 480 * कक 52४ 


१ एक भाग हर दो भोग बहेडा चार भाग ओवला यह ऐसे लेना । 


(५८ ) शरीरपुष्टिविधान । 


«०० ले मिट्टीपात्रमें १० सेर जठमें सबकी 3- 
बाले अप्टमांश जल रहे तब नि्चोड़ ले आँवर्ोकी गु- 
ठली निकाल पिट्टी बनावे ओर अधासेर घीमें भ्ने फिर 
उस पूर्वोक्त निचोड़े क्राथमें २ ॥ सेर मिश्रीकी चासनी 
कर पिट्टी डाले ओर डेढ़ पाव शहद दे अवलेह बनावे 
तज पत्रज इलायची वेशकीचन चार २ मासे दें-इसे २ 
तोलासे चार तक नित्य खाय तो महाक्षीणता निवेलता 
क्षयी रक्तपित्त वीयेदोष सब मिटें कहते हैं च्यवन ऋषि 
वृद्ध इसीसे पुनः तरुण हुएथे ॥ 
आसव आर आर्ट । 

ओषधोंकी अधिक जलादिमें डाल मिट्टीके पात्रमे 
भर मुँह बंदकर ( खाम ) एक महीना रक्‍्खे ( या पृ 
थ्वीमं गाड़ दे ) फिर छानकर बोतलोंमें भरले इसे आसव 
कहते हैं ॥ 

तथा ओषधियोंकी उनके क्वाथमें पूर्वोक्त रीतिसि एक 
मास तक साधन करे तो वह अरिष्ट कहलाता है इनकी 
एक बार पीनेकी मात्रा १ छटाकके लगभग है॥ 

इस समय के सफाईपसंद छोग आसवकों भभकेसे 
खींच लेते हैं पर शायद गुणमें कुछ फरक होजाय ॥ 

दशमूलारिष्ट । 
दशमूल चित्रक पुष्करमूल पचीस २ छटाँक, ढो- 


शरीरपुष्टिविधांन । (५९ ) 


ध गिंलोय २० छ०; आँवठा १६ छ ९, जवासा १४७ ०, 
हर खेर बिनिसार आठ २ छ०, कूट मजीठ देवदारु 
बिडंग भारंगी बहेड़ा चव्य जटामांसी स्याहजीरा नि- 
शोथ रात्रा पीपल सुपारी दोनों हलूदी सोफ पद्माख ना- 
गकेशर मोथा इंद्रयव सोंठ दोनों कसेली सब दो २ छ० 
सबकी अठगुणे जलमें क्राथ करे चतुथीश रहे उतार 
ले ओर ४ सेर मुनक्का१६ सेर पानीमें उबाले १शसेर रहे 
उतारले छानकर दोनों क्काथ मिलादे फिर २ सेर श- 
हद, पुराना गुड या मिश्री १६ सेर डाले धायके फूल 
सरदरचीनी खश चंदन जायफल लोंग दालचीनी इठा- 
यची पत्रज एक २ छ० केशर २ तोला कस्तूरी 9 मा- 
सा डाल संघित कर गाड दे एक मास पीछे निमेलकर 
. पवे सब प्रमेह नाशहों शरीर महापुष्टहो क्षण आदि सब 
रोग नए्ठहों रूप सुंदर हो॥ 


दवृदारु अरिष्ठ । 


_ ९॥ सेर देवदारु १।सेर रूसा (वाप्ता ) मेगीठ 
खयव देतून तगर दोनों हलदी राख्रा विडंग मोथा 
सिरित खेर अज्ञन आध २ सेर अजवायन कुरा चंदन 
गिलोय कुटकी चित्रकभी आध २ सेर ४ मन जलमें प- 
कादे १ मन रहे धायफूछ १ सेर शहद १५ सेर त्रिकु 


(६० ) श्रीरपृष्टिविधान । 


टा २ छ० तज पत्रज इलायची एक २ छ० नागकेशर 
२ &० दे साधन करे इससे प्रमेह मृ्रकृच्छ ( सुनाक ) 
बवासीर नष्टहो ॥ े 

बबूलारए | 


बबूल का बकृठछा « सेर १ मन जलमें पकावे १० 
सेर जल रहने पर २॥ सेर गुड़ धायके फूल ८ छ० पी- 
पठ २ छ० जायफल सीतलचीनी तज पत्रज टोंग मिर्च 
केशर एक २ छ० डाल संघित करे इससे क्षयी क्षीणता 
( यक्ष्मा ) कुष्ट दाद खाज प्रमेह दूर हों ॥ 


द्राक्षासव । 


मुनका २॥ सेर मिश्री १९ सेर वेरीकी जड़ १ | 
सेर धायके फूल ढाई पाव सुपारी « छः जावित्नी 
जायफल लोंग एक २ छ० त्रिफठा ३ छ० सौंफ दाल- 
चीनी इलायची पत्रज दो २छ० सोंठ मिचे पीपल 
एक २ छ० नागकेशर २ छ० अकरकरा कूट एक २ 
छटाक केशर १ तोला कस्तूरी ३ मासा। 

पहले मुनकाकी १६ गुने पानीमें उबाले आधारोे 
सब ओषध डालकर संधितकरें इसके पीनेसे शरीर 
बलिष्ठहो पुष्ट हो धात॒वढ़े संदर रूपहों मल शुद्ध हो यह 
_>भासव अमीरोंकों परम सुख देता है ॥ क्‍ 


शरीयृश्टिविधान । (६१) 


घप्त साधन । 

सिहामृतघृतम्‌ । 
फटेली और गिलोय ढाई २ सेर कूटकर ३ मन 
जलमें क्राथ करे १० सेर रहे १। सेर घृतले और पि- 
कुद त्रिफला विडंग चित्रक खँभारी सब एक . 
तोा ले क्वाथ करे फिर दोनों क्राथ ले घृत डाल मंदी 
आँचसे पकावे घृतमात्र शेष रहें उसमेसे १ तोलाके 
अनुमान नित्य खानेंसे वायुका असाध्य प्रमेह नाश 

हो शरीर पुष्ठहो ॥ हि 

पच्चतारघृतम । 
दशमूल करंज देवदारु हरे वषोभू वरुणा दंती 
चिकत्र सटी सुधापीन कदंब विलय कचूर पुप्कर- 
मूल पिपछामूछ सव एक २ छटाक यव कोल कुलथी 
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5 सर पूरवोक्त ऑपधोका क्राथ अलग करे धान्यों- 
को अलग उबाले ॥ 

तथा सोंठ विडंग चव्य कंपिछ्ल जिफला भारंगी 
रहेड़ा गजपीपल इन्हें अलग सिद्ध करे सबका क्काथ 
>गनित कर एक सेर थी सिद्धकरे प्रतमात शेप 
है एक तोलासे दो तोला तक नित्य खाय तो प्रमेह 
को, परक पीहा उदररोग बवासीर और मृगी- 
रोग नए हों ॥ 


|] 


शरीरपृष्टिविधान । 


हि जिफलापइतम । 

तिफला आधसेर, त्रिकुट ३ छटाँक चिंत्रक १ छ० 
गोखरू १ छ ० दारू हरिद्रा १ छ० देवदारू १ छ ० 
गिलोय १ छ ० सवकी १६ ग्रुने जलमें क्राथ कर 
चौथाई रहे एकसे घृत साथन करे घृतमात्र रहे १ से 
दोतोछा तक नित्य खाय तो सब प्रमेह विशेष कर 
( वायुके प्रमेह ) भी नए्ठहों मृद्धों ( दिमाग ) में वलहो 
शिरके रोग और नेत्र के रोग जाये ॥ 

बादामका हरारा । 
बादामकी गिरी पिस्ते चिलगोजेकी गिरी अखरो- 
टकी गिरी एक २ तोला, सफ़ेद खशखश तीन तोला सूसा 
निशास्ता तीन तोला घी ड तोला मिश्री आधपाव 
खशखशकी रातभर भिगेदे संबेरे पैसकर आधसेर 
जलमें मावा निकाले ओर गिरियोंकों भी पीसछे नि: 
शास्तेकों पीमें भूनले फिर गिरी ओर खशखराका शीरा 
ओर मिश्री पिसी डालकर मेदी ऑचसे हरीरा पकावे ॥ 
इसे बलके अनुप्तार खाये तो मूद्धों (दिमाग़) को 
बहुत ताकत हो चेहरेका रूखापन शिरमें घूमनी चकर 
आने मिंटें बहुत बल वीये बढ़े ॥ 
बादामका हलवा । कि 

आधसेर बूराकी चासनीमें छिले हुए वादामोंकी 


शरीरपृष्टिविधान । (६३ ) 


पिसी पिड्ठी डालंदें और हिलाते रहे खूब मिलनाय 
तब अनुमानका गरम २ घी डालकर पकाले ओर 
इलायची चौँदीके वरक आदि मसाला डाले ॥ 

यह हलवा बहुत बलदायी वीये बढ़ानेवाला बहुत 
रूप देनेवाला अमीरोंके ठायक है सरदीमें आधपाव 
रोज तक खा सकते हैं ॥ 

मलाईका हलुवा। ५८ 

पावभर मलाईमें आधसेर कद डालकर मंदी आँच- 
प्र रखे ओर हिलावे जब मिलजाय पावभर थी 
गरम करके डालदे और हलुवा बनजाय तब मेवा 
इलायची चॉँदीके वरक डालकर उतारले बहुत पुष्ठाई 
करता है वीयेकी पेदा करता ओर बढ़ाता है अभीरोंके 
लायक है इसे १ छटाकसे आधपावतक खा सकते हें ॥ 

कस्तूरी गटिका । 

कस्तूरी २ भाग सुवर्णके वर्क एक भाग चॉँदकि 
वरक ३ भाग केशर ४ भाग छोटी इलायची के वीज 
« भाग जायफल ६ भाग बेशछोचन ७ भाग जाविपन्री 
८ भाग इन सबको बकरीके दूधमं व पानके रसमें 
रे दिन खरलकर एक २ रत्तीकी गोली वनावे ॥ 

इनमेंसे एक या दो गोली नित्य ( यदि धातु सूख 
गईही या नए होगई हो तो मलाईके संग या उपरोक्त 


(६४) शरीरपुष्टिविधान । 


मलाईके हलवेंके संग ) ओर प्रमेह क्षयीमें शहदके संग 
शिथिलतामें पानके संग खाना उचित हैं इससे सूखी और 
मृतधातुभी पुनर्जीवित हो जाती है इससे इसे धातु 
संजीवनी कहतेहें ॥ । 
नयनाम्रत अजन । 

उत्तम शीशाले गला गठाकर तेल छाँछ गोमूत्र 
कांजी कुलथी क्राथ ओर त्रिफला क्ाथ इन सवमें तीन 
तीन बार बुझावे ॥ 

फिर सिंगरफको नींबूके रसमें घोट हँडियाके पेंदे 
मेंठगा ऊपर दूसरी हँडिया भॉंधी रख मुँह मंद नीचे 
आँच जलांवे ऊपर गीला कपड़ा रखे जव सिंगर- 
फका पारा ऊपर जालगे उतार ठंढाकर थोले ॥ 

ओर सुरभेको तपा २ नीमूमें सातवार बुझावे ॥ 
तथा पिल्सकेतो ख्रीके दृधकी ७ भावनादे इस भाँति 
जब तीनों शुद्ध होजायँ तय एक तोला शुद्ध शीक्ञा 
उसमें एक तोला उक्त पारा मिलावे फिर दो तोले शुद्ध 
सुरमामिरछा ७ दिन खरल करे और दशवों भाग भीम 
सेनी कपूर छे-इस अजनसे नेत्रके सब विकार मिट. 
औरदिव्यिवशिस्े॥....|| 

शिलाजतुशोधनादि। 
यद्यपि सब धातुओंकी शिलाजतु होती है परंतु 


श्रीरपुष्टिविधान । (६७) 


लोहज सबमें श्रेष्ठ है पर्वतसे गरमीमें टपकती है रंगत 
रक्तता लिये कालीहो गोमगंषिहों अधिक श्रेष्ठ 
छोहज हो ते चंबकते चिपक जांय ॥ 


शोधन। 


शिलानीतकी चृशाकर जलमें डालकर औटावे फिर 
२ प्रहर रख छोड़े नो ऊपर मलाईसी हो उतारले 
फिर इसी प्रकार करे ऐसे ३० वारकर सब बार मलाई 
इकट्टी करता जाय शुद्ध शिलाजीत यही है॥ 

बिना शुद्ध शिछाजीत कभी न बरते क्योंकि इसमें 
कई भाँतिके मल होते हैं ॥ 

यथ्यपि इसके शोधनके ओरभी कई प्रकार हैं पर यह 
सकसे श्रेष्ठ हे ॥ 

यह शिलाजीत प्रमेहकी वड़ीही सिद्ध ओर श्रेष्ठ 
ओपध है केसाही प्रमेह हो यह सबकी गुणकारी है और 
यथोचित अनुपानसे सव रोग हरती है ॥ 
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अस्तावना । 


न कि्डसमपच्*क 


शबम्पुस्वयंश॒हरयों हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं झरूहकमेंदासा: ॥ 
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय 

तस्मे नमी समषते कुछुमायुधाय ॥ १॥ 


अथ-निसने अपने कतंव्यसे शिव ब्रह्मा और विष्णुकोभी ख्रियोंके ग्रहका कास्ये 
करनेके लिये दास वनारक्खाहै, और विचित्र चरित्रमें परम चतुर ओर विलक्षण है 
निसकी चतुरता का वर्णन नहीं होसकता, ऐसे भगवान्‌ पश्चश्चर कामदेवकों वारंबार 
नमस्कार है। जब ऐसे ऐसे वलवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषोंहदीकों नाच नचादिया तो हम 
तुच्ठ मनुप्पोकी क्या गणना है ९ 


प्रियवर| विचार करके देखिये कि, इस असार संसारमें परमात्माने अनेक प्रकारके 

कर्तव्य और कौतृहलछ रचेहे, परन्तु कालिफालके छोग कामकेतृहलमें मतवाले हो 
भामिनीके भोग और ग्रिहके वियोगई को सार समझतहे, देखो | कामदेवकी केसी 
बिलक्षण महिमा है कि, जिसने प्रत्येक खीपुरुषको अपने अधीन कररकखाँहे और वह 
टोगभी टसपर ऐसे आसक्त है कि, क्षणमात्रक्ों उसे नहीं भूठते और वारंबार यही 
इहतेह कि, कामदेवके समान बलवान्‌ और सामध्येवान जगतमें को३ नहीं है, जिसके 
प्रभावसे परमसुन्दर सन्‍्तान और विषयका आनन्द प्राप्त शतांह, इससे बढ़कर परमहि- 
तकारी और आनन्दविहारी कौन है ९ धन्य है उस निर्यवार जगदाधार परमेश्वरको 
निस्ने पंसारके डपकारार्थ सब पदार्थकी मथकर ऐसे मनोहर मन्मथकोीं डत्पन्न 
किया, और संसारमें बड़े बढ़े ऋषि मुनि प्रगट हुए डन सवबते ज्ञान ध्यानहीमें अपनी 
भेवस्था व्यतीत की, परन्तु विषयानन्दके सुखसे विमुख रहे, उस स्वादकी नहीं जाना 
दे पड़े ग्रन्थकार वारंवार यही कहंतेंहे कि, संसारमें रसिकननेंके लिये कामिनीही' 
ऐप कामकी सिद्ध करनेवाली है । 

दरष्टव्पेपु किमत्तम सुथहर्णा प्रेमभसत्ने मुखम्‌ 

प्रातव्मेप्दाएि दि लदास्यपदनः श्राव्येपु कि तद्गबच४॥ 

कि स्वादेए तदोष्ठपछवरसः स्एश्येपु कि तत्तउु- 

ध्येय कि नदथोवन सुहदयेः सर्वन्न त्तद्विश्रमः ॥१॥ 


(२) प्रस्तावना । 


अथ-संसारमें रसिकजनोंके देखनेयोग्य पदार्थोंमें उत्तम पदार्थ क्या है १ मुग- 
नयनी पिकेवयनी स्रियोंका परमानुरागसहित पुर्णचन्द्रवत्‌ प्रसन्न वदन, सँँघनेके 
लिये महासुगन्धित मुखारविन्दकी सुगन्धि, सुननेके लिये कोकिलकेठवर्त्‌ मधुर वाणी, 
स्वादलेनेके लिये डनके अधरामृतका स्वरस, स्पष्षके छिये कोमलागियोंकी कोमल 
तनु और ध्यान करनेके लिये उनका नवयोवन और कामकौतृहलू, नव सर्वसिद्धि- 
दायक ऐसी मनोरमा कृशीदरियोंकोी छोड़कर जो छोग योगकर्रतेंद्द उनका संसार 
जन्म लेना वृथा है। 

मित्रगण | भोगमें आनन्द तो अनेक प्रकारके है परन्तु मूखकि लिये विकारभी अपा- 
रही हैं, इस कारण उन लोगोंको चाहिये कि,इसका उपाय संदैव करते रहे, और यल 
नहीं करते वह मुख शञीत्रही नपुंसक होजातेंहे, अब किखित चित्त लगाकर विचार 
कीजिये कि, जब पुरुष नपुंसक होजाताहै और उप्तके घरमें परमसुन्दरी सुकुमार 
तेवयौवना स्री होतीहै तो उस पुरुषके चित्तमें कितना छेश होताहै, इस विषयमे 
पहसों विषषी विष खाखाकर मरगये, उन छोगोंका मरण सुन और अनेक नपुस्तको 
क्रो दु'खी देख, श्रीमान्‌ वेशयवंश्ञावतंस सेठ खेमरान श्रीकृष्णासजी मम्बईनिवा्सीने 
पड़े परिश्रमसे “कामकौतृहलछः नामक ग्रन्थ मैंगाकर भाषानुवाद करनेंके लिये मेरें 
पास भेजा, उसमें एकसे एक डत्तम नपुसकेके अनेक उपाय थे, मैंने डस ग्रन्थको 
परमोपकारी जान “नपुंसक्सजीविनी” नाम टीका रचकर श्रीमान्‌ सेठजीकी सेवार्मे 
प्रमप्पण किया । शुभमस्तु. 

आपणशक्का १३३ ) आपका परमहितकारी-शालिग्राम वेइ्य, 


संवत्‌ १९५५. | मुरादाबाद-सिदी. 





श्रीराधागोविन्दाभ्यां नमः । 

(७) 3“ 
है अथ कामकोतृहलम. हैं; 
भाषाटीकासमेतम्‌. 
न+-++<ब्प्द525टब्१<2..- 

सुपिच्छशुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम्‌ । 

अनंगरंगसागर नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥ 

समस्तगोपनायके निकामकामदायकम्‌ । 

दगन्तचारुसायक नमामि वेणुगायकम्‌ ॥ १॥ 
न+<-<(27+- 


क्ीबत्वनाशनोपाय वाजीकरणक तथा । 
वीर्यरोधं लिंगवृद्धि स्थूलीकरणमेव च ॥ 
गुक्रवृद्धि बल पुर्टि तथा कामप्रदीपनम्‌ । 
भगद्गावणवंष्यत्वे पुष्पनाशमनुक्रमात्‌ ॥ 
पुरुषस्धीषु ये रोगाः प्रमेहप्रदरादयः । 
वन्ध्यापुत्रकरं यत्तु पुरुषों वीयंवान्भवेत्‌ ॥ 
सवीण्येतानि यत्रेन कथ्यन्ते तु विनिश्चयात्‌ । 
नानाग्रंथम् वीक्ष्य विचार च पुनः पुनः ॥ 
तेषु स्वेविचारेषु लिखते मेहनाथकः ॥ १॥ 
क्‍ अर्थ-इस ग्रन्थमें नपुंसकताके नष्ट करनेका उपाय, वाजी- 
(7, वीर्यस्तम्भन, लिंगवृद्धिकरण, स्थूलीकरण, शुक्रवृद्धि, 
पेलवृद्धि, पुष्रिकरण, कामदेवकी दीपन करनेकी विधि, योनि- 
गण, वन्ध्याकरण, पृष्पनिवारण, तथा ख््री परुषोंके प्रमेह- 
'ए्रादिक रोग, वन्ध्याके पृत्र उत्पन्न करनेकी विधि ओर पुरु- 
हा अत्यन्त वीर्य के बढानेकी विधि इन सबको बड़े यत्नोंसे 


(२) कामकीतूहल । 


कहें गे । अनेक ग्रंथों के मतोंको देखकर ओर वारंवार इन 
गंथोंकी विचारकर में मेहनाथ यह “कामकोतूहरू” नामक पंथ 
रचताहूँ ॥ १ ॥ 

इति प्रथमः प्रकागः। 





अथ नपुंसकनिदानम्‌ । 

हस्तकर्मरता ये च दुश्ेन्द्रियकुयोनिषु । 

स्मते योनिरेगास वृद्धल्लीपु च ये नशाः॥ 

मलिनांग्य[ च गुविण्या ऋतुमत्या तथेव च। 

मैदस्ूयनूपजाताभी रुक्षशीतलभोजनेः ॥ 

तेषु तेबु प्रपद्चन्ते केचिद्रोगास्तु देहिनाम्‌ । 

क्षीणधातुश्च कीबत्वकारणं सुश्रुते मतम्‌ ॥ 

उप॒दंशप्रमेहाश्व पिडिकाथ भगनन्‍्दरः । 

इन्द्रय सथुनरत पाड्यत ऊावसम्भवः ॥ 

वातपित्तकफेश्ेव वीयेमार्गेण पीड्यते ! 

कुच्छाउमरी भवेदाठ्या पेडत्वकारण परम्‌ ॥ १॥ 

आअथे-हस्तमेथन करनेवाले मनुष्योंके, दुश्योनिवाली स्रियाँ- 

के साथ मैथुन करनेसे, अथवा पशु आदिक ( गाय, गैस, घोडी। , 
कुतिया ) के साथ, या पुमेथन करनेसे, वृद्धा स्रियोंके साथ मैथुन 
करनेंसे, या योनिरोगवाली श्लियेंकि साथ मेथन करनेसे,मलिन अंग _ 
वाली ब्रियोंके साथ मेथन करनेसे,गर्शिणी स्लियोंके साथ मेथन कर- « 
'नसे,कतुमती अथवा जिन्होंने तत्काल ऋतुख्तान कियाहो उनके साथ 
मैथुन करनेसे,अधिक स्थल शरीरवाली श्रियोंके साथ मेथन करनेरे। 
अनुपदेश ( शीवल देश या खादर ) में उत्पन्न होनेवाली सियोंके 


भाषाटीकासमेत- (३ ) 


साथ मैथुन करनेंसे ओर रुखे तथा शीतल भोजन करनेंसे मनु- 
प्योकी नपुंसकता उत्पन्न होतीहे। धातुका क्षीण होना नपुंसक- 
ताका कारण है ऐसा सुश्रतका मत है। तथा उपदंश, प्रमेह, 
प्रमेहपिडका ओर भगन्‍दर रोगयुक्त होनेपर जो मनुष्य मेथन 
करतेंहें, उनकी नपुंसकता उत्पन्न होतीहै। वात, पित्त, कफके 
कोपसे वीर्यके मागेसे पीडित होंतेहँ | तथा मत्रकच्छ और पथरी 
आदिभी नपुंसकताका कारण है ॥ १ ॥ 

देहिनां विविषा चेष्ठा सर्वरोगविकाशिनी । 

घृतक्षीरसिता सेव्या मधुराहारभक्षिता ॥ 

गोधूमसापशालीनां शृंगाटककसेरकम्‌ । 

ग्वेतवृंताकखादज कन्दमूठानि यानि च ॥ 

सधूर्क शाल्मलीपुष्पं खजूरें नारकिलकम । 

बदार्म भन्लितं नित्यं वाजीकरणक भवेत्‌ ॥ २॥ 

अथ-मनुष्योंके शरीरमें स्वेरोगोंकी प्रकाशितकरनेवाली 
अनेक प्रकारकी चेष्टा हैं । सदेव घी, दूध ओर मिश्री इनका 
सेवन, मधुर आहारका भक्षण, तथा गेहूं, उड़द, शालिचावल, 
सिगाडे, कसेरू, सफेदकटेरी, खबजा, पृष्टिकारक केद्मूल, महुआ 
( या मुलेठी ) सेमलके फूल, खजूर, नारियल ओर बादाम, इनका 
शक्षण यह सब वाजीकरण हैं ॥ २॥ 
अथ वाजीकरणद्रव्यम्‌ । 
तिलेक्षु मुशलीद्ाक्षा मध॒यष्टी पुननंवा । 
शतमूलीमकेटजं बीज गोशक्षुस्मेव च ॥ 


(४) कामकोतूहल । 


कोकिलाक्षमश्वगंधा वाराहीकन्दमेव च । 

कन्द मार्जारिकायाश्व॒ करहाट तथेव च॥ 

जातीफलं जातिकोशं लवंगं वंशठोचनम्‌ । 

सुधा थात्री खाखस च मस्तंगी मोचरसस्तथा ॥ 

पिप्पली नागर मुस्ता यवानी पारसी तथा । 

वृष्याण्येतानि कथ्यन्ते बहुधानामग्नंथतः ॥ 2 ॥ 

अथे्‌-तिल, इस, मुसठी, दाख, मुलेठी, पुननेवा, शतावर, 

कॉचके बीज, गोखरू; तालमखाना, असगंध, वाराहीकेंद, 
विदारीकंद, अकरकरा, जायफल, जावित्री, लोंग, वेशलोचन, 
सालममिश्री, आमले, खसखस, मस्तगी, मोचरस, पीपल, सोंठ, 
नागरमोथा ओर खुरासानी अजवायन, इन सबको वाजीकरण 
द्रव्य कहते हैं ॥ ३ ॥ 

वाजीवीयेकरं पुष्टिभोगिनां भोगकारकम्‌ । 

मद्यमांसानि सवोणि भंगाहिफिनमोदकम्‌ ॥ 

गर्ग सुगंध ताडाग रवेतवश्नविधारणम्‌ । 

स्वण तारं च ताम्र॑ च नाग॑ वंगं च ठछोहिकम्‌॥ 

अभक ताल्सत्वं च हिंगुलं पारदं तथा । 

रसधातूनि सवोणि धातुवाजीषु कारणम्‌॥ 

रोगाश्व सर्वे नइयन्ति तथा वीयेकराणि च । 

वाला ख्री दुग्धताम्बूले मर्दन तिलतेलजम्‌ ॥ 

मधुराहरभोज्यानि स्लानसष्णोदकेन तु । 


भाषाटीकासमेत. (५) 


नित्यकम्म बल्ले पुष्टि पंठत्वनाशन परम ॥ 7 
सवोण्येतानि कथ्यन्ते मनोत्साहिी मनस्विनः ॥ ४ ॥ 
अथे-यह वाजीकरण-बीरयजनक, पृष्टिकारक, ओर भोगी 
मनुष्योंकी अत्यन्तकामको देनेवालाहै। एवं सवेभकारकी मदिरा 
ओर मांस, भंग, अफीम, केद ( एक प्रकारकी मिश्री ), विविध 
प्रकारके राग ( गाना इत्यादि ), अनेक प्रकारके सुगंधि, सुंदर 
निरमेल जलवाले सरोवर, सफेद व्नोंका धारण, तथा सोना चांदी 
तांबा, सीसा, बंग, लोहा, अभ्रक, हरतालका सत्व, सिंग्रफ, पारा 
ओर सबे प्रकारके रस, धात, रत्न आदिकी भस्म यह सब उत्तम 
वाजीकरणहें । यह-सरव्वे प्रकारके रोगोंकी हरनेवाले ओर अत्यन्त 
वीर्यकी करनेवाले हैं । बाला स्री, दूध, ताम्बूल, तिलके वेलकी 
गालिस, मधुर आहारोंका भोजन ओर उष्ण जलसे स्नान, इनको 
संदेव सेवन करनेसे बल ओोर पृष्टि होतीहे तथा नपुंसकताका नाश 
होताहै । यह सब मनुष्योंके मनमें उत्साह करनेवाले हैं, अथवा 
मनमें कामको उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
इति द्वितीयप्रकाशः । 


अथ चूर्णांपिकारः । 
थ मोक्ुरादचूणम । 
गाध्वुरकः शुस्कः शतमूलठा वानरं नागवल्मातेवठा च। 
चृणमिदं पयसा निशि पीत॑ यस्य गहे प्रमदाशतमस्ति ॥१॥ 
रु अथ-गोखुरूु, तालमखाना, शतावर, कॉचके वीज, गंगेरन 
आर कृघी, इनको एकत्र पीस चूणे करके दूधके साथ राज्िके 
समय वह मनुष्य पीव जिसके घरमें १०० सो स्री होगें ॥ १ ॥ 


(६) कामकोीतूहल । 
| अथ द्वितीय गोक्षुरादिद्रणम्‌ । 
त्रिकंटकात्मगुप्तानां वीजचण सशकंरम। 
क्षीरेण यः पिवेद्च्छेदशदार निरंतरम ॥ २॥ 
अथै-गोखुरू ओर कौंचके बीज, इनके चूर्णको मिश्री 
मिले दू्धके साथ सेवन करनेसे दश ख््रियोंके पास जासक्ता है॥ २॥ 
अथ मुसलीचृणंम्‌ । 
मुशलीकन्द्चूणस्य गुड़चीसत्वसंयुतम । 
वानरीगोक्षुराभ्यां च शाल्मलीशकंरामंलेः ॥ 
आलोब्य पृतदुग्पाभ्यां भक्षयेत्कामवृद्धये ॥ ३ ॥ 
अर्थ-मृुसलीका चूणे, गिलोयका सत्व, कॉछके बीजोंका 
चूर्ण, गोखरू,सेमलकी जडका चूर्ण ओर चीनी इन सबको एक- 
त्रित करके घी ओर दूधमें मिलाकर कामदेवकी बढानेंके लिये 
सेवन करे ॥ ३ ॥ 
| अथ वाराद्दीकन्दचूणेम्‌ । 
वाराहीकन्दर्भगाभ्यां पर पोडश चूणितम। 
किचिदाज्येन भृष्टं च सितायुक्ते चकारयेत्‌ ॥ 
त्वक्पच्ननागपुष्पाभ्यां केसर मधुयश्का । 
एतानि पलमात्राणि शकंरा सममेव च॥ 
आलोब्ब घृतदुग्धाभ्यां पिवेत्काम निशामुखे । 
वीयेवृद्धिकरं पुंसां बहुरामासु रम्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-वाराहीकंद का चूर्ण ओर भांगरेका चूणे सोलह पल 
हेकर किंचित थीमें भूनकर मिश्री मिलाके सेवन करे, यह अत्य- 


भाषाटीकासमित- (७) 


बह 


न्त कामदेव को बढ़ावेहै, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, केसर, 
ओर मुलेठी यह प्रत्येक चार चार तोले लेबे ओर सबकी बरावर 
चीनी लेवे, सबको एकच्र पीसकर थी ओर दूधमें मिलाकर संध्या- 
समय सेवनकरे । यह अत्यन्त वीयेकी बढ़ावे और अनेक स्ियोंमें 
विषय करनेकी शक्तिको उत्पन्न करेहे ॥ ४ ॥ 
अथ शतावरीचूणेम्‌ । 
शतावरीगोक्षुखंगदभेशंगाटकानागबलात्मगुप्ताम्‌ । 
सितासमान निशि चृणमेषां दुग्धेन पीते प्रकशोति कामम॥ 
प्रमेहनाशं च करोति शीघ्र कृच्छाइमरीनाशनसुरुयमेव॥५॥ 
आर्थे-शतावर, गोखरू, वेगकी भस्म, डाभी, सिंघाड़े, गेंगेरन, 
ओर कौंचके बीज इन सबका चूणे समानभाग ओर सबकी बरा- 
वर मिश्री मिलावे, इसको राज्रिके समय दूधके साथ सेवन करने- 
से कामदेव अत्यन्त प्रबल होताहै, तथा प्रमेहको दूरकरे और 
पथरी एवं मूत्रकच्छुको दूर करे है ॥ ५॥ 
अथ मदनप्रकाशचूणम्‌ । 
कोकिलाक्षस्प वीनानि मुसठीकन्दनागरम । 
वाजिगंधा कपीबीज शाल्मलीपुष्पमेव च ॥ 
बठा शतावरी मूर् मोचाहूं च त्रिकंटकम्‌। 
जातीफल च माखतन्न मातुलानी तुगा तथा ॥ 
एतानि समभागानि सिता सवेसमानिका । 


जे रु 


पयोगध्ये पिवेद्राओं कपेयुग्मं च नित्यशः ॥ 


(८ ) कामकॉीतूहल । 


बलवीयैकर पुंसां प्रमेहव्याधिनाशनम । 
मदनोदयप्रदीपं च प्रोढानां द्रावणं परम॥ ६ ॥ 
आअथे-तालमखानेके बीज, मुसली, सॉठ, असगंध, कॉचके 
बीज, सेमलके फूल,खिरेंटी, शतावर, मोचरस, गोखरू, जायफल, 
मखाने, भांग ओर वंशलोचन, यह सब समान भाग ओर सबकी 
बराबर मिश्री लेवे, सबको एकत्र पीसकर प्रतिदिन इसमेंसे दो 
तोले प्रमाण रात्रिके समय दूधके साथ सेवनकरे यह अत्यन्तबल 
ओर वीश्येकारक, प्रमेहनाशक हे. इसको मदनोदयप्रदीप क- 
हंते हैं । यह भोढ़ा ख्रियोंकी द्रावण करनेवाला है॥ ६ ॥ 
अथ कपित्थमज्ञादिचूणेम्‌ । 
कपित्थफल्वीन च त्वचारहिततरणितम्‌ । 
पलाद्ध॑न्तु पिवेन्नित्यं शर्करा दुग्धमेव च । 
कीबत्वनाशन श्रेष्ठ वीयवाद्धिकरं परम ॥ ७॥ 
अथे-केथके छिलेहुए बीजोंको पीसकर दो तोले प्रमाण 
मिश्री मिले दूधके साथ पान करनेंसे नपुंसकता दूर होती है, तथा 
अत्यन्त वीर्य्यंकी वृद्धि होतीहे ॥ ७ ॥ 
अथ ब्हद्वाराहीकंदचूणम्‌ । 
वाराहीकेदशंगार्ट कन्दमाजोरमेव च । 
चूण सूक्ष्म कृतं सवे पलमान पृथक्प्रथक्‌ ॥ 
घृतभृष्ट तु तच्चूणे पश्चादेतन्महोषधम्‌ । 
चात॒जोत लवंग च पिप्पली नागर तुगा ॥ 
एतान्द्रिपलिकान्भागान्सिता सवेसमानिका । 


भाषाटीकासमेत. (९) 
पलाडे भश्षयेत्नित्यं पटपर् महिषीपयः ॥ 
दिनांते च॒ पिवेन्नित्यं डीबत्वनाशन परम । 
प्रभेहव्याधिशिमन वीयरो्ध च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-वाराहीकन्द, सिंगांडे, ओर विदारीकंद, प्रत्येकका 
चूणे चार चार तोले लेकर घीमें भून लेवे, फिर इसमें दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, छोंग, पीपल, सोंठ ओर वेश- 
लोचन, यह सब आठ तोले ओर सबकी बराबर मिश्री लेवे, 
प्रतिदिन दो तोले यह ओषधि छेः पल जैंसके दूधके साथ संध्या 
समय सेवन करे तो नपुंसकता ओर भ्रमेहरोग दूर होंगे ओर 
वै्य॑स्तम्भ्न होता है ॥ < ॥ 
अथ माषचूणम | 
जिपलं मापचूणेन्तु तत्समा स्वेतशकेरा । 
आलोडच मधुसर्पिभ्यी पलाद्धे भक्षयेन्नरः ॥ 
कीबत्व॑ जायते यस्य स वीयेवलवान्भवेत्‌ । 
धातुवृद्धिकरं शीघ्र वठीपलितनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-उद्दोंका चूणे ३ पल और सफेद मिश्री ३ पल, 
को सहत ओर घीमें मिलाकर प्रतिदिन दो तोले प्रमाण भ्क्षण 
रे, इसको सेवन करनेंसे नपुंसक मनुष्य अत्यन्त वीयवान ओर 
ल्वान्‌ होंतेहें, धातुवर्दक्ध ओर शीघ्र वलीपलित रोग दूर 
शताहे ॥ ९ ॥ 
अथ मछुयष्टयादिचृणेम्‌ । 
मधुयष्टी तगाक्षीरी धात्री गोशुरक तथा । 
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूणन्तु काररयेत ॥ 


(१०) कामकोतूहल । 


कर्पमान च भक्ष्य तु पलादे मधुना सह। 

वीयेबृद्धिकरं पुंसां कीवत्वनाशन परम ॥ 

कृच्छाइमरी प्मेह च नाशयेत्परमोषधम्‌ ॥ १०॥ 

अथ-मुलेठी, वंशलोचन, आमले, गोखुरू, यह सव समान 
भाग लेकर बारीक चूणे करले, प्रतिदिन इसमेंसे एक तोले प्रमाण 
दो तोले सहतके साथ भक्षण करे । यह अत्यन्त वीय्यवर्द्धक, 
नपुसकतानाशक, तथा मृत्रकच्छ, अश्मरी ओर प्रमेहरोग को 
दूर करेंहे ॥१०॥ 
अथ गगनादिचूणेम । 

पलाद्वमश्रके श्रेष्ट पलादे सारमेव च। 

पलेक॑ गोश्षुरं चूण तत्सम॑ शतमूलिका ॥ 

शाणमात्र पिवन्नित्यं तप्तदुग्धं च माहिषम्‌। 

सप्तराजप्रयोगेण स्मते रमणीशतम्‌ । 

वीयवृद्धिकरं पुंसां बलवाजीकरं परम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथे-उत्तम अभ्वककी भस्म दो तोले कांतिसार दो तोले गोखु 
रॉका चूर्ण चार तोले ओर शवावर चार तोले, इन सबकी एकर 
पीसकर चूण करले, प्रतिदिन इसमेंसे छेःमासे खाय, ऊपरसे गेंसका 
गरम दूध पीवे, इसके सातदिन सेवन करनेंसे सो स्वियों से रमसक्त 
है, तथा वीर्थ्य अत्यन्त बढताहै, बलकी वृद्धि होती है ओर यह 
ओषधि परम वाजीकरण है ॥ ११ ॥ 
अधेक्ष्वादि चूणम । 
इश्षुश॒ुष्ककृत चूण यवगोधूमतंडुलम । 
माषाणां तु तिलानां च समान सवेमिव च ॥ 


द भाषाटीकासमेत- (११) 


घृतभृष्ट च तच्चूण पलमानं तु भश्नितम्‌ । 
पट्पर च पिबेत्नित्यं तप्तं च सुरभीपयः ॥ 
कीबत्वनाशन श्रेष्ठ प्रमेहप्रदरं तथा । 
वीयेवृद्धिकरं पुसां बालानां चाह्नवद्धेनम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-सूसी ईसका चूृणे, जो, गेहूँ, चावल, उड़द॒ और तिल 
| यह सब समानभाग लेकर बारीक पीसकर चूणे करले, पश्चात्‌ 
इस चूर्णको घीमें भूनकर इसमेंसे प्रतिदिन चार तोले खाय और 
ऊपरसे छे पल गायका गरमदूध पीवे । यह नपुंसकतानाशक,तथा 
प्रमेह ओर प्रदररोग दूर करे है । वीर्यवरूक ओर बालकोंके 
अंगकों बढ़ानेवाला है ॥ १२ ॥ 
अथाश्वगंधा दिचूणेम्‌ । 
अश्वगंधा विलाः कृष्णाः समान॑ सूक्ष्मचूंणेकम्‌ । 
आऊोडच मधुर्सपिभ्यी पाययेच्च पलाद्धेकम्‌ ॥ 
वृद्धिवाजीवीयकरं झीवत्वनाशन परम्‌ ॥ १३॥ 
अथे-असगंध, कालेतिल, इन दोनोंकी बराबर लेकर बारीक 
चर्ण करके थी ओर सहतमें मिलाकर प्रतिदिन दो तोले प्रमाण 
सवनकरे, यह परम वाजीकरण, वीर्ष्यवर्दधक् ओर नपुंसकता- 
गशक है ॥ १३ ॥ 
अथ सामचूर्णम | 
सवेतसाम समादाय पृष्पभारविवारकम्‌। 
गोढ़ग्धं पट्पर्ल पक्क कमान पिवेन्निशि ॥ 
झीवत्वनाशन श्रेष्ठ स्तम्भनं परम॑ स्मृतम्‌ । 


(१२) कामकोतूहल । 


प्रमेहव्याधिशामन वाजीकरणसुत्तमम्‌॥ 
बलपुष्टिकर नणां स्रीणां प्रदरनाइनम ॥ १४ ॥ 
अर्थ-सफेद सतोनेकी छालको गायके छे पल दम ओटाकर 


राज्िके समय एक कर्ष प्रमाण पान करनेंसे नपुंसकता दूर होतीहें, 
वीर्यस्तम्भन होताहे, प्रमेहरोग दूर होवे, उत्तम वाजीकरण, बढ़ 
ओर पृष्टिकारक ओर ख्रियोंका प्रदर रोग दूर होताहे ॥ १४॥ 
अथ करवीरादिचूणम्‌ । 

करवीरस्य मूठानि जटा वानरिक समम्‌ । 

सूक्ष्मचृण कृत सवे शाणमान पिविन्निशि ॥ 

पृतदुग्पेन आलेब्य मानिनीमानछेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 

अर्थ-कनेरकी जड़, ओर कोंचके बीज इन दोनोंको बारीव 

पीसकर प्रतिदिन चारमासे इस ओषधिकों थी दूधर्मे मिलाक 
रानिमें खाय, इससे-बड़ी बड़ी गवेबती ख्रियोंका मानभे 


होता है ॥ १५ ॥ 
इति तृतीयः मकाशः समाप्तः। 





अथ पाकाधिकारः । 

अथ गोक्षुरादिवटी । 
गोक्षुरं वानरीबीज गेगावत्याथ वीजकम । 
एतच्च षटपलं योज्यं वाराहीद्विपर्ल तथा ॥ 
शतावयोंः पलेक॑ तु कंदो तो पलपंचकम्‌ । 
द्विपं ककेटीबीन वाजिगंधाचतुःपलम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत. (१३ ) 


मुसल्याः पलसप्त च जगा शाल्मलिक तथा । 

द्विपलं तु जया दे सर्वेमिकत्र चूणेयेत्‌ ॥ 

घृतं चद्विगुण प्रोक्त भृष्ठ तु मदुपावकम्‌ । 

पश्चादोषधमेतत्तु युक्तभा्ग तु मानकम्‌ ॥ 

सूक्ष्मेलापचरक कृष्णा धान्री नागस्य केशरम्‌ । 

वंशजात सोमवछ्ली नागर मरिचं तथा ॥ 

लवंगं केशर वंगमश्नक॑ सास्मेव च । 

जातीफर् जातिपृष्प॑ रक्तचंदनक तथा ॥ 

एतानि समभागानि चूर्णभागानि दापयेत्‌। 

शंगाटक कसेरेँ च बादाम नारिकिलठकम॥ 

पृथक्चतुःप्ं योज्य द्विपलं च शिलाजतु । 

पिता इवेता च द्विगुणा मधुना च चतुष्पलम्‌ ॥ 

कृप्माण्डपलविशत्या पार्क कृत्वा विचक्षणः । 

पलाद ठ॒ गयी खादेत्सिद्गोरक्षनिमिताम्‌ ॥ 

तस्योपारे पिवेहुग्धं कीबत्वनादानं परम्‌। 

प्रमेहविशतिश्वेव मूजकृच्छस्य चाएकम्‌ ॥ 

शुक्रदोप॑ रजोदोप मृजावातांख्रयोदश । 

एतेषां नाइन अष्टं बलकामाम्रिदीपनम्‌॥ १ ॥ 
अर्थ-गोखुरू, कॉंचके बीज, गेगापत्रीके वीज, यह सब छेः 
हि पल, वाराहीकन्द दो पल, श॒तावर एक पल, विद्दरीकंद ओर 
विदारीकंद ५ पल, ककड़ीके बीज दो पल, असगंध चार 
' मुस॒ल्ली सात पल, सेमरकी जड़ सात पल ओर डाभकी 






(१७) कामकोतूहल । 
जड़ दो पल लेवे, सबकी एकत्र पीसकर दुगुने धीमें भनकर 
दूधर्मे डालकर मंद मंद अभिसे पकावे, फिर छोटी इलायची, वेज- 
पात, पीपल, आमंले, नागकेशर, वेशलोचन, वापची, सोंठ, काली 
मिरच, लोंग, केशर, वेग, अभ्रकसार, जायफल, जावित्री, छाल 
चन्दन, इन सबकी समान भाग लेकर वारीक पीसकर चूर्ण करके 
उपरोक्तमें मिलांदेवे. सिंघाड़े, कसेर, बादाम, नारियल, यह प- 
त्येक चार चार पल, शिलाजीत दो पल, सफेद मिश्री सबसे दुगु- 
नी, सहत चार पल ओर पेठा वीसपलल, इन सबको एकत्र मिला- 
कर यथाविधिस पकावे दोदी तोलेकी गोलियां बनालेबे, प्रतिदिन 
एक गोली खाय ओर ऊपरसे दूध पीवे यह वटी-श्रीमान्‌ गोरक्ष- 
सिद्धनें निमोण करी हे यह गोली-नपुंसकतानाशक; तथा 
वीसप्रकारके प्रमेह,आठ प्रकारका मृत्रकच्छु, वीर्यदीष, रजोदोप 
तेरहप्रकार का मृत्राघात इन सबको नष्ट करे है, एवं बल ओर 
कामाभिको दीपन करेंहे ॥ १ ॥ 
अथ माषाद्यवलिह । 
मसूरमाषो संयोज्य महिपीदुग्धपाचनम्‌ । 
गोघृतेन समालोब्य द्विपलं नित्यमेव च॥ 
एतस्याभ्यासतः एंसां कीवत्वनाशने परम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-मसर और उडदोंके चूनको मैंसके दूधमें पकाकर गायके 
घीमें मिलाकर नित्य दो पल खाय, इसके अभ्याससे नपुंसकता, 
दूर होतीहे ॥ २॥ ऐ 


भाषाटीकासमेत. (१५ ) 
अथाश्वगंधादिचूर्णम्‌ । 

अइवगंधा पल पंच गोक्षलुर॑ द्विपठं तथा। 

मोचाह पलमेकन्तु पलेके कोकिलाक्षकम्‌ ॥ 

पलेके कृष्णमापाश्र मधयप्टी पलद्ठयम्‌ | 

एतच्छतावरीमूलं मुसल्यो द्वे चतुष्पलम्‌॥ 

एतानि सृक्ष्मचृणोनि गालित शुअवम्नके । 

द्विद्रोणमहिषीदुग्धे पाययेन्मृदुवन्हिना ॥ 

घनीभूते तु पयपि चृणमेतद्विनिक्षिपेत्‌ । 

पश्चादितान्योषधानि दापयेत्सुविचक्षणः ॥ 

शुद्ध रस बलि शुद्ध पलेके तु विनिक्षिपत्‌ । 

मस्तकी केसर वंगमश्रक॑ छोहमेव च ॥ 

जातीफल जातिकोशं लव॑ग वंशठोचनम्‌ । 

पिप्पली नागरेछा च पलमार्न प्रथकप्ृथक्‌॥ 

गोपृतं प्रस्थमान तु शर्करा द्विगुणा मता। 

एतत्पाककृता चाथ शुटिका तु पलाछेकम ॥ 

प्रातः साय च यः खादित्कामोद्दीपनक भंवेत्‌ । 

वीयेवृद्धि कर पंसां पंठत्वनाशने परम ॥ 

प्रभेहव्याधिशमन वाजीकरणम॒त्तमम्‌ । 

वातजा व्याधयः सर्वे नइयंत्येव न संशयः ।। हे ॥ 
ल्‍ अर्थ-असगंध पांच पल, गोखुरू दो पल,मोचरस एक पल,ताल- 
खाना एक पल, काले उड़द एक पल, मुलेठी दो पल, सतावर 
ऐपल, मुस॒ठी ओर काली मृसली दो पल।इन सबकी एकत्र 


( १६ ) कामकोतूहल । 
कर बारीक कपड़ेमें छानलेंवे फिर इसको भैंसके दो द्रोण दृधमें 
डालकर पकावे, जब पकते पकते गाढ़ा होजाय, तब निम्नलिखित 
ओषधि मिला देवे,शुद्धपारा चार तोले,शुद्ध गेधक चार तोले,मस्तंगी, 
केशर, वंग, अभ्रक, छोहिकी भस्म,जायफल, जाविन्री, लाग, वेश- 
लोचन, पीपल,सोंठ ओर इलायची प्रत्येक चार चार तोले, गायका 
घी एक प्रस्थ (६४ तोले ) चीनी दो प्रस्थ ( १२८ तोले ) इन 
सबको मिलादेवे, इन सबकी एकत्र पकाकर दो दो तोलेकी गोली 
बनालेव, प्रतिदिन एक गोली, प्रातःकाल ओर संध्यासमय सेवन 
करे, यह अत्यन्त कामकी दीपन करनेवाला, अत्यंत वीर्यको 
बढ़ानिवाला, नपुंसकतानाशक, प्रमेहरोगनिवारक, उत्तम वाजीकरण 
ओर सर्व प्रकारकी वातव्याधियोंकोी निश्चय दूरकरताहै ॥३॥ 
अथ मानिनीमानच्छेदगाटिका । 

रवेतबृंताकबीजानि वीजं तु कंट्कारिका । 

मातुठानी अब्पिशोष सहोरीबीजमेवच ॥ 

माकछं केसरं चेव जातीफर्ल च मस्तकी। 

कूचोलं च तथा माजू पारसी तु यवानिका ॥ 

एतानि समभागानि सूक्ष्माणे कारयेदुधः । 

वटदुग्घेन तच्चूंणे खल्वे कृत्वा विचक्षणः ॥ 

शाणमात्रां गुर्टी खादेत्पिबेहग्धं तथोपारि । 

यामिक स्तम्भनं वीये वाजीकरणक भवेत्‌ ॥ 

ऊीवत्वनाइन ओए्ट वलपुष्टिकरं नृणाम्‌॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमेत- (१७) 


अथे-सफेद कदटेरीके बीज, कटेरीके बीज, बिजेरिनींबु 
के बीज, समुद्र शोष, छहारा, मखाना, केसर, जायफल, मस्तंगी, 
पाढ, माजूफल, खुरासानी अजवायव इन सबकी समानभाग 
हेकर बारीक पीसकर बड़के दूधमें विभिपूर्वक खरल करे, फिर 
चार चार मासेकी गोली बनालेवे, प्रतिदिन एक गोली खाय 
ओर ऊपरतसे दूधपान करे, इससे एक परहर वीर्य्यस्तम्भ्षन रहता 
है, तथा यह वटी उत्तम वाजीकरण है । नपुंसकता नाशक 
भोर बल एवं पृष्टिको करवेवाली है ॥ ४ ॥ 
अथ काभिनीविलास ग॒टी । 

बहुफली घशोचरसं झुसल्यो माकर्ू तथा । 

अठीफलस्थवी जानि बीज॑ च कीकिलाक्षकम्‌॥ 

वानरीगोक्षुरककुटजमस्तंगीसिंधुशेषकम्‌ । 

उटंकणस्य बीजाति पारसीकयवानिका॥ 

जातीफलं तठुगा माजू ज्योतिष्मत्या कुचीलकम्‌ । 

जातीपत्रमइवगंवा स्थूलजीरकवापची ॥ 

वरासत्त्वं लाहसारं विजयावीजपएुन्नतम्‌। 

एतानि समभागानि कृपेमाणं पृथक्पृथक्‌ ॥ 

सूक्ष्मणि स्वेच्रणीनि गोदुग्घ च तुलां पचेत्‌ । 

पनीभूतं च्‌ ते दृष्ठा शाणमा्रे गुटीकृतम्‌ ॥ 

एक भत्षित पुंसां झीवत्वे परमोपधम्‌ । 

प्रमेह शुष्कगाजत्वे फिरंगे शुकदोपजम्‌ ॥ 

कस जख्वास जयत्याशु वागीकरणमुत्तमम्‌ । 


( १८) कामकोतूहल । 


मूत्रकृच्छुगदां शव वीयेप्रासरक्क तथा ॥ 
सवाण्येतानि नश्यन्ति तिमिराणि यथा रविः॥ ५॥ 
अथे-बहुफली ( बबूरके बीज ), मोचरस, मुसली, स्पाहमु- 
सली, मखाने, अठीफल ( कैथंके बीज )) तालमखानेके बीज, 
कोंछके बीज, गोखुरू, इन्द्रजो, मस्तंगी, समुद्रशोप, उ्ंगण 
के बीज, खुरासानी अजवायन, जायफल, वेशलाचन,माजू, माल- 
कांगनी, पाठ, जाविन्री,असगंध, काला जीरा, वापची, गिलोयका 
सत, लोहसार, भांगके बीज, यह प्रत्येक एक एक तोले लेकर 
सबको एकत्र पीसकर १२॥ सेर गायके दूधमें पकावे, जब 
पकते पकते गाढ़ा होजाय तब उतारकर चार चार मासे की 
गोलियां बनालेवे, प्रतिदिन एक गोली खाय तो अवश्य नपुंसकता 
दूर हो. तथा प्रमेह, शरीरका सूखना, फिरंगरोग, शुक्रदोषज 
खाँसी, श्वास, मूत्ररुच्छ, वीयेकी चंचठता यह सब दूर होतेंह । 
यह उत्तम वाजीकरण है ॥ ५ ॥ 
अथ वल्लभा गरुटी । 

बहुफली मोचरस सुसल्यो करहाटकम्‌। 

तुगा च मकेटीबीन कोकिलाक्षमुटंगणम्‌ ॥ 

गोक्षुरं ह्म्रतासत्त्व॑ जपापृष्पं लिसोरकम। 

मस्तंगी जातिकोश च लवंगं वंशनातकम्‌ ॥ 

एतानि समभागानि सिता च द्विगुणा भवेत्‌ । 

प॒ाक॑ कृत्वा गुटीं बद्धा कोलमारज तु भक्षयेत्‌॥ 


६ 


भाषाटीका[समेत । (१९) 


सायंकाले रतांतेच पिवेहुग्धं तदोपरि । 

नपंसकत्वरोगन्न वीयेवृद्धिकरे नृणाम्‌॥ 

प्रमेह परदरं कृच्छूं जुकदोष च मेद्सि। 

एतत्सवे निहन्त्याशु वाजीकरणमेव च ॥ ६ ॥ 

आअर्थ-बहुफली( बब्रके बीज )मोचरस,मुसली, काली मुसली, 
अकरकरा, वेशछोचन, कॉंचके बीज, तालमखाना, उंगण, 
गोखुरू, गिलोयका सक्त, जपाके फूल, लिसोड़े, मस्तंगी, जाविन्नी, 
लोंग ओर वेशलोचन यह सब समान भाग ओर सबसे दुगुनी 
चीनी लेवे सबको यथाविधिसे मिलाकर पकावे,फिर जब पाक समाप्त 
होजाय तब बेरकी बराबर गोलियां बनालेवे, प्रतिदिन संध्याके 
समय एक गोली खाकर मैथुन करे, मैथुनके अंतमें दूध पीवे, यह 
नपुंसकवानाशक, वीर्यवर्धक, तथा प्रमेह, प्रद्र, मृत्रकच्छु, शुक्र- 
दोष और मेददोषको नष्ट करे है एवं उत्तम वाजीकरणहै॥ ६ ॥ 
अथ वश्जीकरणगटी । 

करवीरसस्‍्य बीजानि बृहतीफलमेव च । 

वृद्धदारस्य बीजानि वानरी बीजममूलकम्‌ ॥ 

एतानि समभागानि सूक्ष्मचृर्णानि कारयेत्‌ । 

तांवूलरससंध वटीवछयुग्ग कृतम्‌ ॥ 

एकेक॑ भक्षितं पुँस्ां नपुंसकगदापहम । 

वीर्यवृद्धिकरं पुष्ठं वलवाजीकर परम्‌॥ ७॥ 

आर्थ-कनेरके बीज, कटेरीके फल, विधारेके बीज ओर 

० ० के 
कझाछके बीज, यह सब समानशाग लेकर बारीक पीस लेवे, इसको 


(२५० ) कामकोीतृहल । 
पा्नों के रसमें खरल करके आठ आठ रक्तीकी गोली बनावे। 
इसमेंसे प्रतिदिन एक गोली खाय तो नपुंसकता अवश्य दूर हो । 


यह अत्यन्त वीगवर्सूक, पृष्टिकारक, बलकारक ओर उत्तम 
वाजीकरण है ॥ ७ ॥ 
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अथ वाजीकरणमोदकः । 
वानरीवीजमादाय निस्तुपीकृत शोपितम्‌ । 
प्रस्थमात्र सक्ष्मचूण गोढ़ग्ध॑ घृतग्रस्थकम ॥ 
पचेन्सन्दाभिना सम्यग यावक्ृपसिका भवेत । 
शुष्क मे ततश्चृण पश्चादोपधेयोजितम्‌ ॥ 
मसल्याः प्रस्थमात्रं तु यवानीपारसीकुडम । 
करहाटं पलेक॑ तु गंजनं वीजपट्पलम्‌॥ 
प्रस्थमारत्न खाखस च शणसूल्ं च प्रस्थकम्‌ ॥ 
तिकण्टकः प्रस्थमात्रमुटंगणतद्धेकम्‌ ॥ 
मोचरस पट्पलं च्‌ द्वादर्श नारिकिठजम्‌ । 
सृक्ष्मचूर्णीकृ्त सवे घृतप्रस्थे च भजितम्‌ ॥ 
गुर्ड सवत्तम योज्य मोदक पलमाच्रकम्‌ । 
भक्षित च दिनानते तु पयः पीत्वा तदोपरि ॥ 
क्ीबत्वनाशन श्रेष्ठ वलपुष्टिप्रदायकम्‌ । 
वीयवद्धि करोत्याशु वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ८॥ 


मी शक कप 


अर्थ-कोंछके बीजोंको पानीमें भिजोंदेवे, पश्चात्‌ उनके 


छिलके अलग करके सुखादेवे, फिर बारीक पीसकर कपड़ेमे 
छानलेंवे, एक प्रस्थ इस चूर्णकी एक प्रस्थ गायके दूध ओर पीर 


भाषाटीकासमेत- (२१) 


ढालकर मंद मंद अम्रिसे पकावे जब पकते पकते गाढ़ा होजाय 
तब उतार लेवे, फिर इसमें मुस॒ठी एक प्रस्थ (६४ तेल़े ) 
सुरासावी अजवायन एक कुडव (३४ तोले ) कनक ध्त्रेंके 
बीज चारतोले, गाजरके बीज छेपल, खसखसका फल एक प्रस्थ 
(६४ तोले ) सनकी जड़ एक कुड़व ( ३२ तोले ) गोखुरू एक 
प्रस्थ, उटंगणंके बीज ३२ तोंे, मोचरस छेपलछ, नारियलकी 
गिरी १२ पल, इत सबको एकत्र पीसकर एक प्रस्थ घीमें भूव- 
हेवे, फिर सबकी बराबर गुडलेवे, इनकी एकत्र मिलाकर चार 
चार तोलेके मोदक वनालेवे, प्रतिदिग एक मोदक संध्या समय 
प्तक्षण करें ओर ऊपरसे दूध पीवै, यह वाजीकरणमोदक, नपु- 
सकतानाशक, बलपुष्टिकारक, वीयेव्धक्क ओर उत्तम 
वाजीकरण है॥ ८ ॥ 
अथ कामछुन्दरी वटी । 

कन्दमार्नोपाराही शुंगाटं च कसेझकप। 

प्रस्थमक ठु संयोज्य चूर्णतु घ्रृततत्समम्‌ ॥ 

पंदागिना पचेद्रिट्रान यावत्पक्क विनिद्िशेत्‌॥ 

तत्पश्चादोषध॑ देये तुगापत्र छव॑ंगकम्‌ ।। 

प्प्पलीनागपुष्पाणि पलमान पृथक्पृथक | 

सिता च द्विगुणा योज्या पाकःकार्यों गुटीकृतम्‌ ॥ 

पताघे भक्षितं नित्य दुग्ध पीत्वा तदोपरि । 

वीयवृद्धिकरं पुंसां झीव्ले नाहशने परम्‌॥ 

शुक्रस्तम्भ करोत्याशु प्रमेहप्रदरापहः॥ ९ ॥ 


(२२ ) कामकोतूहल । 


अर्थ-विदारीकंद, वाराहीकन्द, सिंघाड़े ओर कसेरू, यह प्र- 
त्येक एक एक प्रस्थ लेकर बारीक पीसकर चूणें करे और 
सब चूणेकी बराबर थी मिलांवे, इसको मंद मंद अग्निसे पकावे 
जब पाक समाप्त होजाय तब वेशलोचन, तेजपाव, लॉग, पीपल 
और नागकेशर, प्रत्येक चार चार तोढे ओर सब चूणसे दनी 
मिश्री डालकर दो दो तोलिकी गोली बना लेवे, प्रतिदिन एक गो- 
ली खाय ऊपरसे दूध पीवे।यह “कामसुंदरी वटी -वीर्यवर्द्धक,नए- 
सकतानाशक, वीय॑स्तम्भक, ओर प्रभेह तथा प्रदरादि समस्त 
रोगोंकी हरनेवाली है ॥ ९ ॥ 
अथ कामकुनत्हलबटी । 

वानरी तालमूली च कुलिज पिप्पली तुगा । 

जातीफलं जातिकोशां मस्तंगी व कवाचिनी ॥ 

सुक्ष्मला देवकुसुम गोक्षुरं पृष्पपंचकम्‌ । 

मैदा शतावरीमूलं माकलं कोकिलाक्षकम्‌ ॥ 

अब्धिशोष॑ जगमांसी केकोल नागरं तथा । 

एतानि समभागानि सक्ष्मचूणेकृतानि वे ॥ 

मृगांडजा च कपूर शाणमानं तु दापयेत्‌ । 

कासमीररस्ससंम् गुटिकाशाणमानकम्‌ ॥ 

एकेकं भक्षितं पुंसां सायकाले तु नित्यशः । 

तस्योपरि पिविहुग्धं मथुराहास्सेवितम्‌ ॥ 

मानिनीगवंविष्व॑सो वीयेस्तम्भ॑ करोति सः । 

कासइवासप्रमेह च फिरंग॑ नाइयेद्ुवम ॥ १० ॥। 


भाषाटीकासमेत- (२३ ) 


अथे-कॉछके बीज, मुसली, कुलिंजन, पीपल, पेशलोचन, 
जायफल, जावितन्री, मस्तंगी, कबाबचीनी ( शीवलचीनी ) छोटी 
इलायची, लोंग, गोखुरू, पुष्पपंचक ( गुलाब, मोतिया, बेला; 
चमेली, मदनबाण यह पाँच प्रकारके फूल ) अथवा केवल केतकी 
के फूल, मेदा, सतावर, मखाना, वालमखाना,समुद्रशोष, वालछड़, 
केकोल ओर सोंठ, यह सब समानभाग लेकर बारीक पीसलेवे 
करतूरी ओर कपूर, प्रत्येक चार चार मासे, इनको एकत्र पीस- 
कर केसरके रसमें खरल करके चार चार मासेकी गोलियाँ बना- 
हेदे, प्रतिदिन संध्याके समय एक गोली खाय ओर ऊपरसे दूध 
पीदे । इसपै मधुर आहार भक्षण करे । यह “कामकुतूहलवदी ” 
बढ़ी गववाली द्वियोंके मानकी भंग करेंहे, तथा वीर्यको स्तम्भन 
करेंहे, एवं खांसी,श्वास प्रमेह ओर फिरंग रोगको दूर करेंहै॥ ३ ० ॥ 
अथ कामधविनोदगमटी । 
पुसलीद्रयमाकल्ल कवाचीनी च मस्तगी । 
जातीफलात्मगुप्ता च कोकिलाक्ष च मागधी ॥ 
गोक्षरामृतवकी च ज्योतिष्पत्या बहूफली । 
अश्वगंधामूलबी् खाखस॑ चाहप्युटंगणम्‌ ॥ 
नागवद्दीक्षुरं चेद गंधारी च कुलिंजकम्‌ । 
नागफेन तथा माजूबीज॑ कनकवछभा ॥ 
पत्ार्धमान सर्वेपां सक्ष्मदण तु कारयेत्‌ । 
चातुर्जात॑ च गोदुग्पे कल्कीझृला विचक्षणः ॥ 


(२५७ ) कामकोतूहल । 

प्रभातेष शिलापिए्टं सितासर्पि)सम भवेत्‌ । 

गुटिकाकीलसान च सायंकाले च भश्नितम ॥ 

यामेकस्तंभन वीसे वाजीकरणमेव चे । 

बिदुच्युति निहंत्याशु कीवत्वनाशन परम ॥ 

प्रमेहनाशन श्रेष्ट विनोद कामसंदरी ॥ ११ ॥ 

अथै-मुसली, कालीमुसठी, मखाना, कवावचीनी, मस्तंगी, 
जायफल, कॉछके बीज, तालमखाना, पीपल, गोखरू, गिलोय, 
मालकांगनी,बहुफली,असगेधकी जड़,खसखसके बीज, उटंगणके 
बीज, पान, तालमखाना, कपूरकचरी, कुलिंजन, अफीम, माजू- 
फूल, कनकधतूरेके बीज, ओर फूलग्रियंगू, प्रत्येक दो दो तोले 
लेकर बारीक पीसकर चूणकरले, एवं चातुजातक ( दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर )दो तोले लेवे, सबको एकत्र गायके 
दूधमें शिलप पीसलेवे,फिर उसमें मिश्री ओर घी बराबर मिला- 
कर बेरकी बराबर गोलियाँ बनालेवे, प्रतिदिन संध्य[ समय एक 
गोली खाय, पश्चात्‌ मेथुनकरे तो वीर्य एक प्रहर स्तम्भनन होताहे। 
यह उत्तम वाजीकरण वीष्थेका बूँद बूँद करके निकलना, नपुस- 
कता ओर भ्रमेहादि रोगेंकी दूर करेंहे ॥ ११ ॥ 
अथ बलवीयथमानगुटी । 

पलेके कनक॑ बीज बृंताकस्य तिभिः पलेः । 

विदारी खाखसं बीज॑ झसलीद्रयचव्यकम्‌ ॥ 

अइवगंववलाबीज माकझछ वंशजातकम्‌ । 


भाषाटीकासमेत । (२५ ) 


त्वगेला च लव॑ंगं चा5प्यब्धिशोप॑ च पिप्पली ॥ 

जातीफलं जातिकोशं ठुगा थान्‍्यं च कटफलम्‌ । 

यवानी पारसी पारा कोकिलाक्ष च गेक्षुरम्‌ ॥ 

तिलश्ृंगाठक कोर पलाद्धे च प्रथकप्रथक्‌ । 

चतुथीशं मोचरस सूक्ष्म चूणे तु कारयेत्‌ ॥ 

शाल्मल्याश्व शिखा देया व चतुभांग च तत्समम्‌ । 

गोदुग्ध॑ च तुठामान पाचिते सृदु वहिना ॥ 

घनीमूतं पयो दृ्श त्वोषध॑ तद्विनिःक्षिपेत्‌ । 

घते च पटपल् योज्य॑ क्षोद्रंच पटपल् क्षिपित्‌ ॥ 

सितापलद्वादशक स्वेसिकत्र मर्दितस ॥ 

पछाद्धे गुटिकां झत्दा दिनाति भन्षितं नृणाम्‌ । 

दुग्घोदन भोजन च मधुराहरसेविता ॥ 

रतिका सब्ु्े दीप दृश्यते यदि सैथुने । 

तावव्नएच्यते दीये यावद्वीपं न श्ञांतयेत्‌ ॥ 

नउुपके वीयेकर पुएं वाजी कर स्थिरम । 

प्रमेह नाशर्न शुष्कगाव्रस्य परमोपधम ॥ १२॥ 

अथथ-कवक पर्दूरेके बीज चार तोले, कटेरीके बीज तीन- 

पल, विद्री कृन्द, खसखसके बीज; मुसली, काली मुस॒ली, चव्य, 
भूसगंध, खिरेंटीके बीज, मखाने, वेशलोचन, दालचीनी, 
एलायची, लॉग, समुद्र शोप, पीपल, जायफूल, जावित्री वंशलोचन 
पनियोँ, कायफल झुरासानी, अजवायन, गिलोयका सत, ताल- 
पसाने, गोखुरू, तिल. सिंघांड़े ओर केकोल, प्रत्येक दो दो तोले 


(२६ ) कामकीतूहल । 


ओर चोथाईभाग मोचरस लेवे, सबको एकत्र पीसलेवे तथा सेम- 
लकी मुसलीका चूण चारभाग लेवे, इसको साढ़े बारह सेर गायके 
दूधमें डालकर मंद मंद अभिसे पकावे, जब पकते पकते दूध गाढ़ा 
होजाय तब उसमें छे पल थी, छे पल सहत, बारह पल मिश्री 
मिलाकर खूब मर्दनकरे,फिर दो दो तोले की गोली बनाकर संध्या 
समय एक गोली खाय । इसपे दधके साथ भोजनकरे ओर मधुर 
आहार क्षक्षण करें। इसको सेवन करके मैथुनकरे, परन्तु मेथुन 
घरमें एकदीपक वालके रखलेवे. जबतक वह दीपक शान्त न होगा 
तबतक वीर्य नहीं छूटेगा । यह योग नपुंसकॉंके वीयकी उत्पन्न 
करनेवाला, पुश्किरक, वाजीकरण वीर्यकों स्थिरकरनेवाला, 
तथा प्रमेह ओर शरीरकी शुष्कताको दूरकरे है ॥ १९ ॥ 
अथ सिंहावणगुटी । 

कास्मीरं च लव॑गे च पत्र जातीफर्ल तथा । 

ज़केरा शाल्मठी माजू काखी चाब्पिशोषकम 

नालमूली च माकल॒शिफाववुरसजेकम्‌ । 

ऊुचील मस्तगी दर्देमहिफेन॑ च वत्सकम्‌ ॥! 

एतानि षाणकं मान सब चूण पृथक्प्रथक्‌ । 

कस्तूरिका च कपूर शाणाद्वे दीयते बुधेः ॥ 

प्रमं च मधुना योज्या मापद्रयवटी कृता 

साय काले तु यः खादित्पयः पीत्वा तदोपरि ॥ 

वीयेस्तम्मकरं पुसां प्रहरेंके न संशयः । 

वीयेप्रभतिये रोगा क्ीवत्व नाइयेद्भुवम्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासमेत- (२७) 


अर्थ-केशर, लोंग, जाविन्नी, जायफल, चीनी, सेमलकी 
मुस॒ली, माजूफल, काला जीरा, समुद्र शोष, मुस॒ली, मखाने, बबू- 
रकी कॉपल, राल, पाढ, मस्तंगी, शुद्धसिंपफ, अफीम, इन्द्रयव 
यह प्रत्येक चार चार मासे, कस्तूरी और कपूर प्रत्येक दो दो 
मासे लेकर सबको एकत्र पीस लेवे, तथा सबकी बराबर सहत 
हेवे, उक्त चूणेकी सहतमें मिलाकर दो दो मासेकी गोली बना- , 
हेंवे, प्रतिदिन संध्या समय एक गोली खाय और ऊपरसे दूध 
पीदै, इसकी सेवन करनेंसे वीये एक प्रहर तक स्तम्भन रहता है, 
तथा सव्वे प्रकारके वीस्ये विकार ओर सर्वे प्रकारफी नपुंसकता 
दूर होतीहै, इसको सिंहावर्णगुटिका कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अथ वीयेवद्धेन गरटी । 

विदारीगोक्षुरे क्षरं श़तमूली कुलिजकम्‌ । 

कदलीकन्द्॒क चेव पलमाने पृथक्प्रथक्‌ ॥ 

वानरीबदीजसुद्ंगं वलावीज तथेव च । 

एतान्द्रिपलकान्भागानशवगंधापलत्रयम्‌ ॥ 

जिजातं च तमालं च कणा धात्री लवंगकम्‌ । 

देवदारं नागपुष्पं तालयूली छडे तथा ॥ 

गुड़ची वंशजातं च शाणमान पृथक्पृथक । 

पक्ष्मंचरण कृत सपे निवुर्नीरिष भावितम्‌ ॥ 

दर्भरसेश्व संग शुप्कचूण तु कारयेत्‌ । 

समा च्‌ शकरा योज्या पाकः कार्यों मिपर्वरेः ॥ 

पतार्गुटिकां कृत्वा साय॑काले तु भक्षयेत । 


(२८ ) कामकोतृहल । 


नास्तिवीय यर्य पूंसः स वीयबलवान भवेत्‌ ॥ 
सप्तनारीप संभोगो वाजीकरणं च नित्यद्ाः । 
वीयस्तम्भकरं पंसां प्रमेहकृच्छनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-विदारीकंद, गोखुरू, ताठमखाना, सतावर, कुछिजने, 
केलेका कंद, यह प्रत्येक चार चार तेंलि, कोंछके बीज, उटंगण 
के बीज, सिरेंटीके बीज, यह प्रत्येक दो दो पठ, असगंध वीनप- 
ल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, तमाल, पीपल, आमले, ढोंग, 
देवदारू) नागकेशर, मुस॒ली, वालछड़, गिलोयका सत ओर वंश- 
लोचन, प्रत्येक चार चार मासे, इन सबको एकत्र बारीक पीस : 
कर नीबूके रसमें खरल करे, फिर डाभके रसमें खरल करके उस 
को सुखालेवे, सब चूर्णजी समान मिश्री मिलाकर मंद मंद 
अभिसे पकावे, जब पाक समाप्त होजाब, वब दो दो 
तोंलेकी गोलियाँ बनालेबे । प्रतिदिन संध्याके समय एक 
गोली खाय । यह वीयवर्द्धनवटी-वीयेहीन पुरुषोंके वीर्यकी उत्पन्न 
करेंहे तथा बलकी उत्पन्न करेह | इसकी सेवन करनेवाला मनुष्य 
सात ड्ियोंके साथ भोग करसक्ताहै ओर यह उत्तम वाजीकरण है 
यह वीर्यस्तम्भक तथा प्रमेह और मृत्रकच्छूको नष्ट करेंहे॥१४॥ 
अथ संमोहनी वटी । ' 
ठवंगनातीफलजातिकोशाः केकील्माकट्लकुबेरकंच । 
से समाने विजयाधैभागं तदधेभागः खलु॒_वृत्सनागः ॥ 
विषाधभाग लवहिफेनकं च दद्या्भिपक सवैमिद विभागम्‌। ) 
समय ज्ण हिसुसक्ष्ममेतड्ंगवे यामचतुएयं च ॥ 


भाषाटीकासमेत- (२५९) 
मापदय सक्षित मित्थपत्र उंशोहिनी बामवटी विधेया ॥ 
बीये करोति प्रहरेकद्धं वाजीकरं कामबर्ल विपतते । 
सइवासकास विनिहन्ति शीर्घ सब प्रमेह च निशाकरोति ॥ 
क्ीवत्वनाश च करोति एँसां सवो्गदान्हन्ति यथार्थमेव॥१५॥ 

अथ-लेंग, जायफल, जावित्री, कंकोल, मखाने, तुन, यह 
पब्‌ समानत्ञाग ओर क्ांग, यह सब ओषधियेंसि आधाभाग 
भोर भ्ांग्से आधात्ञाग वृत्सनाभ ( मीठाविष ) बत्सनाभसे आ- 
धाज्नाग अफीम लेवे, सबको एकत्र बारीक पीसकर भाँगरेके रस 
मं चार प्रहरतक खरल करे, इसमें से प्रतिदिन दोमासे खाय इसकी 
सम्मोहिनीवटी कहते हैँ । इसके सेवन करनेसे वीये एक प्रहर 
तक स्तम्भूव होताहै, उत्तम वाजीकरण, काम ओर बलको बढ़ाने 
. बढ़ी है। तथा श्वास, खाँसी, प्रमेह, नंपुसकता ओर नावाप्रका- 
के रोग दूर होतेंह ॥ १०॥ 
अथ कनकछुन्दरी वदी । 
कनकदीनविमदितपारदं तदनु संक्षिपते वलि शुद्धकम्‌ । 
तृतीयभागमित हहिफिनके चतुरभाग मितरे फलजातिकम्‌॥ 
द्विगुणवीज विमर्दितखाखस चतुयोमरसः सह पेपितम । 
यवचतुएयमा[नगुटी कृता सुस्तकाल्सुभितमाउपा ॥ 
तदनु मुंचति वीर्य सयामकक हरतिमेहमहासुखकारकम॥१ ६॥ 
अर्थ-कनकपभनेरेक बीजोंके रसमें खरल किया हुवा पारा 
'कक्षाग, शुद्ध गेघक २ भाग, शुद्ध अफीम ३ भाग, ओर जायफल 
४ शागलेवे, सवको एकत्र पीसकर दुने ससखसके रसमें खरलकरे 


(३० ) कामकोतूहल । 
फिर चार चार जोकी गोली बनालेवै; प्रतिदिन रतिकालमें एक 
गोलीकी भक्षण करे इससे एक प्रहरतक वीर्य स्तम्भन होताहे, 
तथा सर्व प्रकारके प्रमेहादि रोग दर होंतेहे ओर महासुख उत्पन्न 
होताहै ॥ १६॥ 
अथ मदनवासगुटी । 
भ्ुुजगंफेनविषं विष केशरं मृगमदं सकणा जल शोपकम । 
कनक बीज महोपध वंशर्ज फलजजातिक जातिपत्रकम॥ 
रसजंबीर विमर्दित यामक॑ चणकम्तानगुटी भिषजा कृता। 
रतिकाल सुभक्षित पर्णेके छछनया रतियोग सुखावहम्‌ ॥ 
हरति विशतिमेहमहाग् कसनइवास छूते अहणी गदम। 
मदनवास गुटीमभिषेयर्क कथितनाथ सुवेध विचारकम्‌ १७ 
अथे-अफीम, विष, कपूर, कस्तूरी, पीपल, समुद्र शोष, क- 
नक धतूरेके बीज, सोंठ, वेशलोचन, जायफल, जावित्री, इन सब 
की समान भाग लेकर जम्भीरी नींबूके रसमें एक प्रहरतक खरल 
करे, फिर चनेकी बराबर गोलियां बनालेवै, प्रतिदिन मेथुनके समय 
पानमें रखकर गोली खाय. यह मदनवटी-अत्यन्त सुखकारक 
तथा वीस प्रकारके प्रभेह, खाँसी; श्रास ओर संग्रहणी रोगकों 
नष्ट करे है ॥ १७ ॥ 
अथ वाजीकरणमोदकः । 
शेरक्षदर्भमुलानि काण्डेक्षुकक वालके ! 
शतावरी गोक्षुरं च विदारी कंटकारिका ॥ 
जीवँती जीवको भेदा ऋषभो नागकी बल | 


भाषाटीकासमेत. (३ 
छशलीऋद्िको रासत्रा सात्मगुप्ता पुननेवा ॥ 
एषां त्रिपलिकान्भागान्‌ माषाणा माटक॑ तथा । 
जलठडोणे विपक्तव्य अप्रभागावशेषितम्‌ ॥ 
तत्र पेष्यन्ति मधुक द्वाक्षा खजूर पिप्पली । 
प्रियालबीज नेत्रेव वाराहीम श्रगंपकम्‌ ॥ 
विदायोगलकेक्षूणां ससस्य च पृथक्पृथक्‌ । 
सर्पिपश्चाढ्क॑ दत्वा क्षीरद्रोणे च तद्लिपक ॥ 
साधयेद्ठतशोष तु पूतं योजनयेत्सुधीः । 
शकेरायास्तु गोक्षीयोः प्रस्थोन्मितेः पृथकप्रथक ॥ 
पलेश्वतुभिमागध्याः पलेन मरिवस्य च । 
लंगेला केसराणां च चूर्णरपेपलोन्मितेः ॥ 
मधुना कुडवान वाच्य॑ द्वाभ्यां तत्कारयेद्धिपक । 
पलिकां गुटिकां कृत्वा यथाग्नि भक्षयेन्नरः ॥ 
एप वृष्यतमोीं योगो बृहणे बलवर्घनः । 
अनेन सेव्यमानिन वलवाजीकरं परम्‌॥ 
र्मते र्मणीवेह्वीः कामरूयो भवेन्नरः । 
युवा भवति शुकाव्यो क्षीणवीयस्तुयोनरः ॥ 
प्रमेहमेदसी रोगान पंठत्वनाशन परम ॥ 
संवृत्सरप्रयोगिण वृद्धोपि तरुणायते ॥ १८॥ 

अथ-रामसर, इस और दाभकी जड़, इसकी गां ढैं, तालम- 
हॉने. सुगेधदाला, सतावर, गोखुरू, विदारीकन्द, कटेरी, जीवंती 
जीवक, मेदा, कपत्तक, गंगेरन, मुसली, ऋद्धि, रायसन, कॉछ, 





(३२) कामकोतूहल | 
पुननेवा, यह प्रत्येक तीन तीव पल, उड़दोंका चूणे एक आढइक 
प्रमाण, इन सबकी एकत्र मिलाकर एक द्ोण जठमें पकावे, 
जब आठवाँ भाग जल्शेप रहे तब उतार लेवे, फिर मुलेदी, दास, 
खजूर, पीपल, चिरोंजीके बीज, वाराहीकन्द, असगंध, विदारी- 
कन्द, आमले ओर ईखका रस प्रत्येक आठ आठ पल, घी एक 
आहढक प्रमाण ओर उत्तम दूध एक दोण मिलाकर पकावे। जब 
पाक समाप्त होजाय तब उतारलेवे, पश्चात्‌ उसमें सफेद मिश्री 
ओर गायका दूध प्रत्येक एक एक प्रस्थ, पीपल चार पल, काली 
मिरच एक पल, दालचीनी, इलायची ओर नागकेशर प्रत्येक 
दो दो तोढे ओर सहत दो सेर मिलादेवे, फिर खूब मल एकम 
एक करके चारचार तोलेकी गोलियाँ बनालेवे। अभिका बलाबढ 
विचारकर इसको भनक्षण करे, यह अत्यन्त वृष्य है, तथा पुष्टि 
कारक, बलवर्दक, इसको सेवन करनेसे अतिशय बल ओर 
कामदेव बढता है, तथा बहुतसी ख्ियोंत्रें विषय करनेकी शक्ति 
उत्पन्न होती है, शरीर साक्षात्‌ कामदेवके समान होजाता है। 
क्षीणवीय मनुष्प अधिक शुक्रवान ओर जवान होजाते 
है । इसको एकवर्ष पर्यन्त सेवन करनेंसे वृद्ध मनुष्य भी तरुण 


होजाता है ॥ १८ ॥ 
अथ तिलशपष्कुली । 


[५४ 


तिलाश्वगंधाकपिकच्छुमूलेविंदारिकार्पप्टिकपिएयोगः ॥ |, 
आजिन विष्ट-पयसा घृतेन पक्का भवेच्छष्कुलिका$तिबृष्या३ ९ | 


। 
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भाषाटीकासमेत.._ . (१३) 
अथै-तिल, असगंध, कौंचके बीज, विदारीकंद, ओर साढी 
चावल इन सबकी एकत्र बकरीके दूधर्मे पीसकर भीमें पूरी 
बनावे । वह प्री-अत्यंत वृष्य होती है अर्थात्‌ उन पूरियोंको 
सेवन करनेसे अत्यंत वीस्यकी वृद्धि होती है, कामाश्ि संदीपन 
होती है, बृछ ओर पुष्टि उत्पन्न होती है ॥ १९ ॥ 
अथ केलिशणप्कुली । 
तंदुलेः कोकिलाक्षस्य सतिलेः क्षोद्रसंयुतेः । 
घृतेन शष्कुली कायी सद्यः कामविवधेना ॥ २० ॥ 
अथ-तालमखानके चावल ओर तिल इनकी सहत में पीसकर 
पीके द्वारा शष्कुली बवाकर सेवन करनेसे अत्यन्त कामकी वृद्धि 
होती है ॥ २० ॥ 
अथ कामिनी दपेहं ता मोदक: । 
घृते शतावरीक्षरे दशगुणे विपाचयेत्‌ । 
पिप्पली चाइवर्गंधा च्‌ तालयूली च गोध्षरम ॥ 
एतान्‌ द्विपलिकान भागांशचूण देये एथक पृथक्‌॥ 
पृ चतुःपलं गव्यं शर्करा दशभिः पलम्‌ । 
संमर्थ मोदक॑ कृत्वा पलमान तु निश्चितम ॥ 
भक्षितं रतिकाले तु पयः पीत्वा तदोपारि । 
कामश्र वर्धते पुंसां वलपुष्टिप्रदायकम्‌ ॥ 
जयेत कामिनीदप वीयेस्तम्भं करोति सः ॥ २१ ॥ 
 अर्थ-सतावरको दशगुने दूध ओर घीमें पकावे, पकते समय 
गिल, असगंध, मुसली, गोखुरू, इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो पल; 


(२४) *- कामकोतूहल। 
गायका घी चार पल, ओर मिश्री ३० पल मिलादेवे, जब शीवल 
होजाय तब खूब मलकर चार चार वोलेके लड़डू बनालेवे, रति 
के समय एक गोदक खाय और ऊपरसे दूध पीवे। इससे अत्यन्त 
कामकी वृद्धि होवीहै, तथा व और पुष्टि उत्नन्न होती है, बिग्रों- 
का गये भंग होताहे ओर वीर्यस्तम्भन होताहै ॥ २१ ॥ 
अथ रातिविनो दमो दकः । 

शितोपलाशत दबद्यात्तदर्घेन च सर्पिपः । 

क्षेद्रपादेन संयुक्ते पयो गव्ये च सार्थक ॥ 

गोधूमशुअभचूण च सर्वमेकत्र मेलयेत्‌ ॥ 

पक्क॑ तु मदु वही च पलमान च भक्षितम्‌ ॥ 

रात्रो च वर्धते काम स्लीणां चाति सुख भवेत्‌ ॥ २२॥ 

अर्थ-संफेद चीनी १०० पल, घी ४० पल, सहत २४ पल. 
गायका दूध ५० पल, और उत्तम सफेद गेहूंका चूर्ण ३०० पल 
लेबे, सबको एकत्र मिलाकर मंद मंद अभिसे पकावे, जब पाक 
सामप्त होजाय तब चार चार तेलेंके मोदक बनालेवे, प्रतिदिन 
राजिके समय एक मोदक खाय, इससे अत्यन्त कामकी वृद्धि 
होती है, और श्वियोंकों अत्यन्त सुख उत्पन्न होताहै ॥ २२ ॥ 
अथ जातीफलादि वटी । 

जातीफलानि करहाटक वंगशुण्ठी- 

केकीलकुंकुमकणा हरिचंदनानि । 

एतेः समानमहिफेनकमेव तुल्य॑ 

चूणे विधाय मधुना च वटीविदध्यात्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत. ( ३५ ) 


मापद्रयोन्पितनरेनिशिभक्षणीयाः 

कुपैन्ति कामिषु जरां न च बिदुपातम्‌ ॥ 

जातीफलादिविटिकाश्व प्रमेहमुख्यान्‌ । 

हत्वातिसासर्यहणीप्रद्रान्‌ स्लियाः स्थात्‌ ॥ २३ ॥ 

अथे-जायफल, अकरकरा, वेग, सोंठ, _जीवलचीनी, केसर, 
पीयल, हरिचंदन, यह सब समान भाग, ओर सबकी बराबर 
अफीम लेवे, इनको एकत्र सहतमें खरलकरके दो दो मासेकी 
गोलियां बनावे । प्रतिदिन राज्िके समय एक गोली खाय। इससे 
वीरयस्तम्भन होताहै, तथा बिन्दुपातदोष और जरा दूर होतीहै। 
यह जञातीफलादि वटिका प्रमेह, अतिसार,; संगहणी, ओर प्रदरादि 
गेगेंकी दूरकरेंहे ॥ २३ ॥ 
अथ सुरतवधनमभोदकः । 

सुशली कंदसदेस्प गुड़ची सत्वसंयुतम्‌ । 

वानरी गेक्षुराभ्यां च शाल्मलीशकैरामलेः ॥ 

एनेश्वतुप्पलं योज्यं चूणे चेव पथ पृथक । 

सादक च्‌ पलाव व भाक्षत कामवद्धनम्‌ ॥ 

नपुसकगद हन्त प्रपहषणाखल हस्त । 

पृतदुग्ध्‌ च्‌ कुडव पाक कृत्वा विचक्षणः॥ २४ ॥ 

अर्थ-पुसठी, गिलोय का सत, कौंछके बीज, गोखरु, 

भभलकों जड़, मिश्री और आमले, यह प्रत्येक चार चार पल 
ऐेकर बारीक पीसलेवे, फिर इसकी एक कुडब (१६ तोले ) घी 


( ३६ ) कामकोतूहल । 
ओर दूधमें डालकर मंद मंद अगिसे पकावे, जब शीतल होजाय 
तब दो दो तोलिके लड़डू बनालेवे । यह अत्यन्त कामको वढांवे, 
नपुंसकतानाशक, ओर प्रमेहादि रोगोंकी दर करेहे ॥ २४ ॥ 
अथ कामकोशल्यमोद्कः । 
पलयुगुलं वाराहिकंदर्ज त्रिफलसहित किचित। 
आम्ये तद्गएं क्षुरकः गोश्षुरपु्पं वरीत्वक ॥ 
कृष्णनाती च पुष्पं फलमपि सहित केसराणां पर्ल च। 
सिता सर्वःसमाना पयसि दशगुणे साथु पकत्वा महिष्या॥ 
कामोद्रोधाय कायो पठमितवटिका कामकोशल्य कारी 
सेब्यो रात्रीषु नित्य द्रवणमथ करोत्याशु प्रोढांगनानाम्‌ २५ 
अथै-दो पल वाराहीकन्द ओर त्रिफलेको किंचित भ्ूनलेवे 
तथा तालमखाने, गोखुरू, ठोंग, सतावर,दालचीनी,पीपल, जावित्री 
जायफल, ओर केसर प्रत्येक चार चार तोलि, ओर सबकी बराबर 
मिश्री लेकर मैंसके दशगुणे दूधसें पकावे, जब पाक तेयार होजाय 
तब चार चार तोलेके वटक बनालेबे, प्रतिदिन एक वटक रामिमें 
खाय। यह अत्यन्त कामको दीपन करने वाले ओर प्रोढाख्रियोंको 


द्रावित करनेवाले हैं ॥ २०५ ॥ 
अथ शतावग्रावलेहः । 
वीराक्षीर विद्वारिका च कुडवं सवेताढका धीढक॑ 
प्रस्थं शाल्मालिमूठवासरसतो नीत्वा तथाग्री पचेत्‌ । 
चातुर्नातपलान्वितों मधुयुतः का्योपल शुकले 
लेहोयं पलिकां कितोबलकरः ख्याती वलीनाशनः २६॥ 


भाषाटीकासमेर्ते, (३७) 
अथै-सतावर, विदारीकंद, ओर क्षीरविदारीकन्द, प्रत्येक 
एक एक कुडव, चीनी १॥ आहक, सेमल ओर अड्सेका रस 
प्रयेक एक एक प्स्थ, इतकी एकत्र करके मंद मंद अभिसे पकावे 
चातुजोत ( दालचीनी, वेजपात, इलायची, नागकेशर ) का चूर्ण 
चार तोले ओर सहत आठ पल लेबे, सबकी मिलाकर मंद मंद 
अगभिसे पकावे । यह शतावस्येवलेह-शुक्रजनक, बलकारक ओर 
वलिनाशक है ॥ २६॥ 
अथ कामछुंद्री ग॒टी। 

पलाशी देवपुष्पं च भ्ेजाते नलदं बला । 

ग्रंथिपर्णी नागपुष्पं शोलेयं कुंकुंम घनम्‌ ॥ 

पाठामुशीरं पद्म च वानरी च त्रिकेटकम 

अश्वगंधामृतासत्त्व॑ कंदक्षीरविदारिका ॥ 

मुतलीरवेतमूठी च मकंटीवीजवंशजा । 

खरांधा कट॒त्रीणि सक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ ॥ 

यावेत्येतानि चूणोनि तावन्मात्र तदोपधम । 

क्षीरं चतुगेणं दद्यात्क्षीरशेप॑ च कारयेत ॥ 

पुनः शुप्क॑ तदा कृत्वा पुनश्चूण तु कारयेत्‌ । 

सम च शकरा योज्या गुटिका कामसुंदरी ॥ 

एप कामप्रवोधार्थ श्रीकृष्णेन च भाषिता । 

तेन रम्य॑ व्ल स्लीणां सहस्राहं वे निशि। 

रतेक भुज्यंते वालप्रोठानां द्राव्णं परम । 


(३८ ) कामकोतूहल । 
कामामिवधेते सम्यग रोगाणां हनन परम्‌ ॥ 
नष्ठशुक्गतं वीये सर्वरेगांगनापहम्‌ । 
कृष्णकेशत्वमायाति वयः स्थापनक हृढम्‌॥ 
पलाधे भक्षितं नित्य मधुराहार्सेवितम्‌ ॥ २७॥ 
अथै-पनरी, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, वाल्छड़ 
खिरेदी, गठिवन, नागकेशर, भूरिछरीला, केसर, नागरमोंथा. 
पाढ, खस, पद्माख, कोंछके बीज, गोखुरू, असगंध, गिलोयका 
सत, क्षीरविदारी, मुसठी, सालम मिश्री, कोछके बीज, वेशढो- 
चन, गेगरेन ओर तिकुटा, इन सबको एकत्र पीसकर वारीक 
चूर्ण करले, यह सब ओपधि समान भाग लेनी चाहियें, इस चू- 
णेको चोगुने दूधमें पकावे, जब पकते पकते दूध गाढ़ा होजाय 
तब उतारकर सुखालिवे, फिर खूब दोनों हाथोंमसे मर्दन करे, फिर 
बराबर की चीनी मिलाकर गोलियां बनालेवे, यह कामसुंद्री 
गुटिका-कामदेवको चेतन्य करनेके लिये श्रीकृष्ण देवने निर्माण 
की है। इसको रात्रिमें सेवन करे, इससे अत्यन्त बलकी वृद्धि 
होती है, तथा अनेक खियोंको भोगने की शक्ति उत्पन्न होतीहे । 
इसके प्रभावसे३ ० ०सो बालाख्ियों को भोगताहै, । तथा प्रोढ़ा 
स्री दत्ीभूत होतीहे कामाभि संदीपन होतीहे, और सम्पूर्ण रोग 
शोकादि दूर दोते हैं, शुक्रगतरोग ओर वीर्यकी क्षीणता दूर होतीहै 
एवं बाल काले होते हैं, ओर अवस्था स्थापन होतींहे इसको प्रति 
दिन दोतोले प्रमाण खाय,ओर मधुर आहार भक्षण करे ॥ २७॥ 


॥ 
व 


_. अर्िकयी.. यु नम 


भाषाटीकासमेत. (३९) 
अथ कामोद्दीपनग॒टिका । 
दरदं कुकुम शुण्ठी जातीफललबंगकम्‌ । 
कीकिलाक्षस्य बीजानि कापक च्छू स्तर्थव व ॥ 
मस्तगी च तुगा चेव यवानी पारसी तथा । 
तुबरू करहाट व जातापत्राविभागकय ॥ 
सवेभेकत्रक॑ चूणे महिफेनेकभागकम । 
मातगादवसमद्ध सवकाशाणमानकम्‌ ॥ 
संप्याकलिषु येः पुंमी रतिमध्ये च भक्षिता । 
रमते रमणीब॑द्वीवीयवाजीकरं परम्‌ ॥ 
प्रमेहम पदंश च नाझन ग्रहणीगदम ॥ २८॥ 
 अर्थ-शुद्धसिंग्फ, केसर, सोंठ,जायफल, ढोंग, तालमखाना 
फाछके बीज, मस्तगी, वेशलोचन, खुरासानी अजवायन, तुम्बुरु, 
फरहार ( अकरकरा ) ओर जाविन्नी, यह सब समानभाग ओर 
एक भाग अफीम लेवे, इन सबकी एकत्र पीसकर भांगके रसमें 
सरल करके चार चार मासेकी गोलियां बनालिेवे, संध्या समय 
मैथुन कालमें एक गोली खाय तो अनेकवार ख्रीप्रसंग करनेकी 
गमिथ्य उत्पन्न होवे, तथा यह उत्तम वाजीकरणह, एवं प्रमेह, 
गदेश, और सब प्रकारकी संगरहणीको दूर करेंहे ॥ २८ ॥ 
अथ राताप्रया वटा | 
वारुवीनकरहाटककेसराणि पुप्पं जय शाल्मलिमश्वगधा। 
सवापधानां चू समानचृणे सिताससान मधु माद्त चे॥ 
केप्णाप कृच्छुस्य उटंगणं च ग्राह्म॑ च माने हि समा|नमेव । 
केला गुटोनामपि भागकानां रतिप्रियानामवर्टी विधेया ॥ 


(४० ) कामकोीतूहल । 
बिंदुप्रतार तितववेवीय्थमेहापहा कृच्छूहरा नराणामू॥२९॥ 
अथे-ककर्डके बीज, मेनफल, नागकेशर, लोंग, वालछड़, 
सेमल ओर असंगध, यह सब ओपवि समान भाग लेकर वारीक 
पीस लेवे, ओर सब चूके समान मिश्री लेवे, इसको एकत्र 
खरल करे, फिर इसम पीपल, ओर उटंगणका चूर्ण समानभाग 
मिलाकर गोली बनालेबे, इन गोलियों को रतिप्रिया कहतेहैं। 
यह गोली-बीयकी स्तम्भन करें तथा अत्यन्त बढ़ावे है, एवं 
प्रमेह ओर मृत्रकच्छुरोगोंको दर करेंहे ॥ २९ ॥ 
अथ काइमीरवर्टी । 
सकेसर सैछायची सपारद यवानिका । 
पकुछ मूलभागक॑ मोजीर कृष्णवंग्जा[ ॥ 
सर्वोषध॑ मोसलचूण्णमार्दक रसा । 
सचाद्धंतिदुका वटी प्रसतारविदुनाशिनी ॥ 
सधातुवीर्यकारका मनोविलासकामदा । 
सपाहमेक भक्षिता सवातरोग हंतिसा ॥ 
सकृच्छ चाइमरी हरी समोदकारिणीतमा । 
सकासशवासनाशिनी सकामशीघ्रकारि-। ॥ ३० ॥ 
अथैं-केतर, इलायची, पारा, अजवायन, लत कालाजीरा, 
वेशलीचन, यह सब ओषाधि समान भाग ०॥२ सबकी बराबर 
मुसलीका चुणलेवे, सबको एकत्र पीसकर एक एक तोलकी 
गोलियां बनालेवे, यह गोली वीर्यको स्तम्भन करे है, धातुवर्द्धक 
मनोंहासक, कामकों दीपन करनेवाली, इसको एक महिने भश्षण 


भाषाटीकासमित. (४१) 
करनेसे सर्व प्रकारके वातरोग दूर होते हैं, तथा मृत्रकच्छु, पथरी 
खाँसी और श्वासको नष्ट करे है, आनन्द्जनक, ओर कांमंदे- 
बकी शीघ्रही चेतन्‍्य करनेवाली है ॥ ३० ॥ 

अथ कपिछच्छू गुटी । 

कृपिकच्छुः कोकिलाक्षः गोक्षुरः सममेव च । 

पिता चैव समायोज्या पलाद शुटिका कृता ॥ 

प्रभाति भक्षिता नणाँ धातुपृश्टिबलप्रदा । 

विदुप्रसृतिनाश च प्रभेहक्ृच्छूनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथे-कशॉछकेबीज, तालमखाना, ओर गोखुरू, यह सब 

समावत्ताय और सबके बराबर मिश्री लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
दोदो तोलिकी गोली बनालिवे, प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली 
खाय, यह बटी-बातुपोषक, बलकारक, वीयेस्तम्भ्रक, प्रमेह ओर 
पृत्रकच्छुकी नष्ट करेंह्े ॥ ३१ ॥ 

अथ मरिचादि वटी । 

परिच पलमेकंतु पुराणं खंड जेपलम्‌ । 

जिपलं घृतसंयुक्ते जप कोकिलाक्षकः ॥ 

हुल्हुलवीनजिपर् सर्वभेकत्र चूर्णितम्‌। 

गुटिकां कर्षमार्रं च प्रातःकाले च भक्षितम्‌ ॥ 

बिदुसंस्वर्ण हन्ति प्रमेहों नहयति धुवम । 

कामोद्दीयनक पुंसां वाजीवीर्यकरं परम ॥| ३२५ ॥ 

अथ-कालीमिरच ४ तोले, पुरानी खांड ३प८,घी, ३पल, ताल- 

पसाना ३ पल. हुलहुलके बीज ३ पल इन सबको एकत्र पीस 
कर एक एक तोल की गेली बना लेवे, प्रतिदिन एक गोली खाय 


(४२ ) कामकोतूहलू । 
यह गोली-वीर्मको स्तम्भन करेहे, तथा प्रमेहको नष्ट करेंहे, 
कामदेवकी दीपन करे है ओर अत्यन्त वाजीकरण है ॥ ३२ ॥ 
अथ बुद्भ॒दीचूणेम्‌ । 
कर्पमात्र तु यः खादिद विद॒विस्तीणनाशनम्‌ । 
बुदबुदबीज समादाय सक्षम चर्णतु कारयेत्‌॥ 
संतप्तं चापि गोदुग्ं पीला नित्य प्रभातके । 
पीतवण स्रवेन्मेह स च नइयति सत्वर्म्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल एक तोलेभर कुमुद 
( बबूले ) के बीजोंकी खावे; ओर ऊपरसे गरम गरम दूध पी 
तो उसका वीस्ये अत्यन्त गाढा होजाय तथा शीघही पीछे रंगका 


दूर होजावे ॥ ३३ ॥ 
अथ मेदावटी | 


मैदात्वक्पत्रक चेव अव्धिश्ोपश्व वानरी । 

मुसली कोकिलाक्षश्र एतत्सवे समानकम्‌ ॥ 

द्विगुणा च सिता योज्या घृतपादसुमदितिम्‌ । 

पलाद्ध गुटिकां भक्षेन्मछुराहरसेविताः ॥ 

बिन्दुनिष्यदक हन्यात्प्रमेह सवेज तथा । 

वीय॑ंवृद्धि करोत्याशु बलपुष्टिप्रवर्धनः ॥ ३४ ॥ 

अथे-भेदा, दालचीनी, तेजपात, समुद्रशोष, कॉछिके बीज) 

मुसली, तालमखाना, यह सब समान भाग लेव, ओर सबसे दूनी 
मिश्री लेवे, सबको एकत्र पीसकर चोथाई भाग घीमें मिलाकर 
दे दो तोले की गोलियां बनालेवे. प्रतेदिग एक गोली खाय 
ओर इसपे मधुर आहार भ्क्षण करे, यह मेदावटी-वीर्यकों 


भाषाटीकासमेत- (७३ ) 


स्तम्पनन करेंहै. तथा सर्वश्नकारके प्रमेहोंकों दूर करेहे वीयेको 
बृढवे तथा बल ओर पुष्टिको प्रगट करेंहे ॥॥ ३४ ॥ 
अथ छहसोरकबटी । 
लहसोरकबीजानि मेदा गोक्षरमेव नर । 
कीकिलाक्षस्य वीनानि वीजे सामद्रिक फलम्‌ ॥ 
समान॑ स्वमेकत्र द्विगुणं स्वेतशकंश । 
| कृपेद्यगर्टी कृत्वा भक्षिता दुग्धसंयुता ॥ 
बिंुसंस्वमेई च कृच्छूं हन्ति च सत्वर्म्‌ ॥ ३े« ॥ 
अथे-लिसेड़ेके बीज, मेद[, गोखरू; तालमखानेके बीज;समु- 
द्रफल: यह सब समान भाग ओर सबसे दुगुनी सफेद चीनी लेवे; 
सबको एकत्र पीसकर दो दो तोलेकी गोलियां बनालेवे, प्रतिदिन 
एक गोली खाय ओर ऊपरसे दूध पीवे, यहवदी-वीर्यकी 
' चंचलता प्रमेह और मृत्रकच्छुको दूर करे है । ३५० ॥ 
| अथ रेवचीन्यादि वटी । 
खेचीनी च शंगार्ट मेदा पाष्टिकतंडलान्‌ 
कोकिलाक्षस्य वीजानि द्विपले च पृथक पृथक ॥ 
द्विगुण च सिता योज्या गुडमध्ये गुर्टकृता । 
कृषक गुटिकां खादेद्िदुप्रश्रवनाशनम्‌॥ 
अमेह मृतकृच्छे च्‌ पंढत्वनाशन परम्‌॥ ३६ ॥ 
भअर्थ-रेबतचीनी, सिंघाड़े, मेदा, सांठी चावल, ओर ताल- 
“बानेके बीज प्रत्येक दो दो पल,इन सबसे दूनी मिश्री लेवे, सबको 
'कत्र पीसकर गुड़में मिलाकर एक एक तोलेकी गोली बनालिवे, 
निदिन एक गोली खाय। यह गोली-प्मेह, मूत्रकच्छू ओर नपुंस- 
ाको नष्ट करेहे ॥ ३६ ॥ 






(४४ ) कामकीतृहल । 
अथ आभादिवटी। 

आभापषजत्र पलेक तु त्रिपं कोकिलाक्षजम्‌ । 

बिल्वे च जिपले योज्य सवेमेकत्र चूर्णितम्‌ ॥ 

मधुना मोदक कृत्वा कर्पमान च भक्षितम्‌ । 

प्रभाते योषत्ति वे नित्य विदुनिप्यंदनाशनम्‌॥ 

प्रमेहक्ृच्छुहनन वाजीकरणमेवच ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-आभापत्र ( किसीके मतसे वच्रके पत्ते ) एक पल, 
तालमखने तीन पल, बेलगिरी तीन पल, सबकी एकत्र पीसकर 
सहतमें मिलाकर एक एक, मोदक बनालेवे, प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक मोदक खाय । यह मोदक-वीयकी चंचलता,प्रमेह ओर मृत्र- 
रूच्छुको दूरकरेंहे । तथा उत्तम वाजीकरणहै ॥ ३७ ॥ 
अथ गोक्षुरादिवटी । 

गोक्षुर॑ कीकिलाक्ष च चूणे च सममेव तत्‌ । 

घृतेन गुटिका कार्यों खंड द्विगुणसंगुतम ॥ 

बिन्ह॒प्रस्रवर्ण हन्यात्पमेह शुष्कगात्कम्‌ । 

गोक्षुरादिव्टी नाम दुग्धमध्ये पिवेद्यदि ॥ ३८॥ 

अर्थ-गोखुरू, ओर तालमखानेका चूण॑ समान भाग लेकः 

बारीक पीसलेवे, ओर इससे दूनी खांढ मिलावै, सबको एकः 
घीमें मिलाकर गोली बनालेवे, यह गोली वीयेकी चेचढता 
प्रमेह, शरीरकी शुष्कता आदि दोषोंकों दूर करे है। इसके ऊपर 


दूध पीना चाहिये ॥ ३८ ।। 
अथ वातारिपुष्पवटी । 


वातारिपष्पं कर्पेक आद्ेक कषे मेव च । 


। 


भाषाटीकासमेत- (४५ ) 


समय गुटिका कार्यों भक्षयेत्प्रातर॒त्थितः ॥ 
बिन्दावस्सन हन्याद्रातमंदाध्नाशनस॥ ३९ ॥ 
थे-श्योनाकके फूल एक तोला, अदरख एक तोला, इन 
दोनोंको एकत्र खरल करके गोली बवालिबे, प्रतिदिन श्रातःकाल 
उठकर एक गोली खाय। यह गोली-वीयेकी चंचलताजात ओर 


मंदमिकों नष्ट करेहे ॥ ३९ ॥ 
अथ झुसली बटी | 


मुसढीकन्दचृण च्‌ कुमारीरसमर्दितम्‌ । 

गुटिका शांणशाना च विन्दुविश्वुतिनाशनी ॥ ४० ॥ 
अर्थ-मृसलीके चृणकों घीकारके रसमें खरल करके नित्य 

चार मास खावस वीयकी चचलता दर होतीहे ॥ ४० ॥ 
अथ वदा वढा । 

क्षुद्रवदरिबंदाक जातीफल्समलितम्‌ । 

गुटिका चाक्षमवाच तांवूलरसमार्दिता 

भत्ते प्रूतरत्थाय शीतटांबु पेवेद्यादि । 

प्रपेह [बन्दावद्धाव वीयेस्खला[तेसुप्तकम्‌ ॥ 

नाशयत्तत्क्षणादेव फेरंगार्यसुपद्रवम । 

वृंदावटीति नाम्ना सा त्यजेत्क्षाराम्लवातुलम ॥ ४१॥ 


. अर्थ-करेरी, बेरीका वेदा, जायफल,इनकी एकत्र करके पानों 


; के रसम खरल करके एक एक तालेकी गोली बनालेव, प्रतिदिन 
/ तिःकाल उठकर एक गोली खाय आर ऊपरसे शीवल जल पीवे 


है वदा-प्रमेह, वीयंकी चंचलता, तरलता; स्वभदोप फिरंग रोग, 
ने सब रोगोंकोी दूर करह। इसमें निमक खट[ई आर वादिल वस्त 
पक पदार्थ त्यागंदेवे ॥ 9७१ ॥ 


(४६ ) कामकीतूहल । 
अथ लव॒णपा त्रवदा । 
पुराण ठवृणपात्र सम्यक्‌ सुक्ष्म॑ वि्वगितम । 
चणकाभृएसाथ च मेदामिकासनाशनम्‌ ॥ ७२॥ 
श्रे-पुरानि लवणके पात्र का चणे ३ भाग ओर भेनेहए 
चनोंका चूणे १॥ भाग, दोनेंका एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 
मंदाभि ओर खंसी दूर होतीहें ॥ ४२॥। 
अथ यवानीतुषमोदकः । 
यवानीप्रस्थमक तु कुट्टित कर्पमात्रकम्‌ । 
बीज खाखप्तजं योज्य समाने घृतमदितस ॥ 
पलाध मोदक कृत्वा प्रातनित्यं च भक्षेयेत्‌। 
बिद॒विश्नवर्ण हंति नात्र कायों विचारणा ॥ 
मूत्र न कुरुते यवानीत॒पमोदकः ॥ ४३॥ 
अथे-भजवायन कुटी हुई एक प्रस्थ, सितावरका शाक एक 
कष, ओर पोस्तकेदाने एक कब, इन सबके एकत्र पीसकर घीम 
मलकर दो दो तोलेके लड़ड़ु बनालिवे, प्रतिदिन प्रातःकाल एक 
मोदक खाय । यह यवानीतुषमोदक वीरयकी चंचलता ओर मृत्र 
रोधको दूर करे है ॥ ४३ ॥ 


अथ जातीफलादिवटी । 
जातीफर्ल च माकहं पारसी च यवानिका । 
उटंगणरसे पिष्ट सम॑ च गुडमिश्रितम्‌ ॥ 
कीलमान वर्टी खाद्द्रतिकाले पिवेत्पयः ॥ ४४॥ 
अथे-जायफल, मखाने, खरासानी अजवायन, यह सेब 
समान भाग ओर संबकी बराबर गड लेवे, सबको एकत्र उर्ंग 


भाषाटीकासमेत. (४७ ) 
णंके रसमें खरठ करके एक एक तोलेकी गोली बनालेवै, रतिके 
समय एक गोली खाय और ऊपरसे दूध पीवे ॥ ४४ ॥ 
अथ मृर्गांडजा वबटी। 
मुगनाभिश्व शाणार्थाी लव॑गे शाणमानकम्‌ । 
शाणमान च पानीय॑ तांबूलं चर्विते ततः ॥ 
वीयेस्तम्भकरं पुसां द्वि्मुहृर्त न संशयः । 
शाणद्॒यं च्‌ कप अहिफेन थे मासिकम्‌ ॥ 
जातीफलं च्‌ कृषेंके मदित चादेके रसेः । 
गुनाह च यः खादेद्ीयेवृद्धि करोति च ॥ 
कार्स इवासं हरेच्छीत्र वालातीसारनाशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-कस्तूरी दो मासे, लॉग ४ मासे, इन दोनोंको चारमासे 
पानीमें खरल करके रतिंके समय सेवन करे ओर इसके ऊपर 
प्नचाब । इससे दो मुहूर्त तक वीर्यस्तम्भन होताहे । 
कपूर आठ मासे, अफीम १ मासे, जायफूल एक तोला, 
इनको एकत्र पीसकर अदरखके रसमें खरलकरे, इसमेंसे प्रति 
दिन दो रत्ती प्रमाण सेवन करे; यह अत्यन्त वीरयकों बढावै. तथा 
संसी, श्वास, ओर बालातीसारको दूर करे है।। 9५॥। 
अथ रातंप्रकाशलाप्छघका। 
कपिकछुगजभागिवीज सुटंगण स्य 
इुंदहुदं समवीजेः सवेभेकत चूर्णम्‌ । 
पचति पयति गय्ये द्याठक द्वे प्रमाणे 
सप्ृतरलचतुप्के शकेराग्रस्थमिय्रे ॥ 
सकलविहितपक्रेविल्वमानं च खदित्‌ 


(४८ ) कामकोतूहल । 
सुखदमदनवृद्धि कामिनी छीररेतः 
रतिसमय निहन्ति मानिनीगपेमच्च- 
मदन कृत विलांसैल॑प्सिकामप्रकारेः ॥ ४६ ॥ 

थे-कॉछके बीज, उटंगणंके बीज, हुलहलके बीज, 
सबकी एकत्र पीसकर दो आढ्क गायके दूध में पकावे, जब दूध 
गाढ़ा होजाय तब चारपल घी ओर सफेद चीनी एक प्रस्थ 
मिलाकर इसमेंसे एक बेलकी बराबर खाय, यह अत्यन्त आ 
नन्‍्दजनक, कामदेवकीं दीपन करनेवाली, ख्रियोंकों सुखकारक, 
नपुंसकतानाशक, रतिके समय बड़ी बड़ी गवेवाली . ख्ियों के 
मानकों खंडनकरनेवाली है, ओर मेथुनकें समय अत्यन्त आन- 
न्दकी उत्पन्न करेहे ॥ ४६ ॥ 
अथ राताप्रया पण्डा । 
कुकुरसक्ष्मकंदेश्व प्रस्थमात्रे भांगेः ॥ 
नतः समसुत कुयोच्छुछगोधूमचर्ण 
सरभिषृत सुप्रस्थेः खंड प्रस्थेविपकेः । 
द्विपठमित च खदित्कीय काम प्रकाशेः ॥ 
वृ्यति च बलवीये सुदरीदपेहंत्री । 
हरति सकलमेहं नाम पिण्डीरताख्या ॥ ४७॥ 
अथे-सेमलकी जड़का चूणे १ प्रस्थ, गेहूंका चूणे १ प्रस्थ, 
उत्तम गायका घी १ प्रस्थ, खांड एक प्रस्थ, इन सबको एकत्र 
मिलाकर पक वे, प्रतिदिन इसमेंसे दोपल प्रमाण खाय, इससे नए 
सक मनुष्योंके कामदेव प्रदीपन होताहै, बल ओर वीर्य बढता है। 


खियोंका अभिमान खंडन होताहे, तथा सब प्रकारके प्रमेह दृर 
होतेहें ॥। ४७ ॥। 


भाषाटीकासमित. (४९ ) 
अऋथ रखाला । 
भद्गोढ्क॑ सुचिसफ्येपितस्थ दध: 
खण्डल्य पोडश पलाति शशिप्रभस्य । 
सर्पिःपर् धुपर् मरिचा््धकर्ष 
श॒ण्क्यास्तथारंपलमछपलअ्तुणोम्‌ ॥ 
शुक्े पटे ललनया मढु॒पाणिष्रश 
करपरान्धसुरभिनेवर्भाड्सस्था । 
एप वृकोदरकता उुरणा रसाठा 
यास्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥ ४८ ॥ 
अथे-उत्तम जमाहुआ गाढ्य दही ४ सेर, सफेद ब्रा १६ 
पल, घी ४ तोले, सहत चार तोले, काली मिरच ६ मांसि, सोंठ 
२ तोले, दालचीनी, इलायची, वेजपात, ओर नागकेशर, प्रत्येक 
3 छे मारे, इन सबको एकत्र पीसकर उपरोक्त दहींमें मिलाकर 
उत्तम श्वेत ब्में द्वी अपने हाथेसि मलकर छाने, पश्चात्‌ कपूर 
पे सुवासित किये हुए मद्टीके नवीन बासन में क्षरके रख देंवे. 
यह सुरस रसाला भीमसेनने बनाया है और भगवान्‌ मधुसूदनने 
इसका स्वाद लिया है ॥ ४८ ॥ 
अथ रतिवकभा पयसया । 
गहाकील्मजापूलं संनिवृष्य जले तंदुलांस्तत्प्रमाणात्निरुष्य । 
पित्पायर्ती सपिषा संनिपृच्य द्विकपप्रमाणां सशीतांच खादेत्‌ ॥ 
उभावादर॒प्या नरो वीरथवान्स्यान्महानन्दकर्श जरारेगहन्त्री । 
'पस्थयपत्यन्तवीया>मरीश्नी प्रमेह महर्ी प्रसिद्ध धरिज्याम्‌४ ९ 
सथे-बड़े वेरकी मींग या गिरी ४ तोले लेकर जलमें पीसकर 
है 


(«० ) कामकोीतूहल । 
चावल डालकर खीर पकावे.पकते समय इसमें चार तोले घी मिलादेवे 
जब शीतल होजाय तब दो तोले प्रमाण इसमेंसे भक्षणकरे यह नपु 
सके मनृष्योंके शीघ्रही वीरयकी बढानेवाली है, महाआनंदजनक, 
जरारोगनाशक, मत्रकुच्छूनाशक और प्रमेहकी दर करहे ॥ ४९ ॥ 
अथ लबगादबदा | 

लवंग साखसे वीज सक्ष्मेला नागकेशरम्‌ । 

जातीफलं विडंगानि तुगावारि च रेणुका ॥| 

अश्वगंधा पनायष्टी मुशली वंशजा तथा । 

पाकल्लशालठीनीबीजकवाप्वीनीउटंगणेः ॥ 

एतानि समभागानि सृक्ष्मचूणानि कारयेत्‌। 

मधुना सह संयोज्या गृटिका कर्पमात्रिका ॥ 

भक्षयेत्पातरुत्थाय मधुराहरसेवक र्सिवकः । 

नपुंसकगदांश्ेव प्रमेहे कृच्छमेदसी ॥ 

उपदंश च मेहे च नाशयेत्तत्कषणादपि ॥ ५० ॥ 

अर्थ-लोंग; खसखसके बीज, छोदी इलायची, वागकेशर, 

जायफल, वायविडंग, वेशलोचन, सुगंधवाला, रेण॒का, असगंध, 
धनियां, मुलेठी, वेशलोचन, वालमखाने, शालिधान, कबाबचीनी 
ओर उटेंगण, यह सब समान भाग लेकर बारीक पीसकर 
सहतमें मिलाकर एक एक तोलिकी गोलियां बनालेबे । ; 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक गोली खाय, ओर इसपे मधुर 
आहार भोजनकरे। यह नपुंसकता, प्रमेह, मृत्रकच्छू, मेदरोग, 


उपदंश ओर प्रमेहको तत्काल नष्ट करेंह ॥ ५० ॥ | 
/ज०ु 


बम > 


मम की अक की 


। 


भाषाटीकासमेत: (५१ ) 
अथ सुद्वादिदटी । 

मुद्वान्न च पठापे व पछापे जातिकाफलम । 

गोपृत द्विपछं चैव सर्वेधिकत्र कारयेत्‌ ॥ 

मैँधव क्षपयुक्ते जलस्प पलपंचकम्‌ । 

मद्रम्िना पचेद्वीमान्खस्वे कृत्वा दिनावधि ॥ 

शाणमानां श॒र्टी खदेत्कीवर्ल नाशयेद्भुवम्‌ । 

पंदामिनाशन ओए वीयेबृद्धि करोति च ॥ ५१ ॥ 

अथै-पंग २तोले ओर जायफल दो तोले, गायका घी < तोले 
सेंधानोन १ तोला, ओर जल ५ पल सबको मिलाकर मंद्‌ मंद 
अग्निसे पकावे, फिर एकदिन खरलकरे इसमेंसे प्रतिदिन ४ मासे 
खाय, तो वपुंसकता अवश्य नष्टहों मंदामरि दूरहो ओर वीयको 
बढावे है ॥ ५१ ॥ 
अथ नागरादिवटी | 

नागर नास्किल च्‌ पलं च पलद्वादशम । 

पुराणं च गुड़ योज्य पलमान तु भक्षितम्‌ ॥ 

धातुक्षीणे पृष्टिकरं बलवीगेविवर्धेनम्‌ । 

आमातीसारशमरन ग्राहि दीपनपाचनम्‌ ॥ «२ ॥ 

अर्थ-सोंठ, वारियल, प्रत्येक एक एक पल, तथा पुराना गुड़ 

१२ पल लेबे, सबकी एकत्र मईन करके इसमेंसे प्रतिदिन चार तोले 
पमाण साय,यह क्षीणधातुदाले मनुष्यों को पृष्ठ करेहे, बल और वीर्य- 
देक, आमातीसारनाशक,मलरोधक, दीपन ओर पाचन है॥ ५२॥ 

दि अथ शतावर्याद्यवलेह । 

शतावरीमृल्महाव॒रानां श्यामातिछावानरिवीनकानाम्‌ । 


(५२ ) कामकतूहल । 
नल कलर या 


खंडापृताभ्यां समगोदकानां सक्ष्य निशायां:च पछपमाणम्‌ ॥ 
दुग्ध पिवेच्चोपरितत्नराणां विबनयेत्कामसहो त्सते चे॥ ५३ ॥ 
अधथे-सतावर, कालितिठ, कीछके बीज, इन सबको समान 
भाग लेकर एकत्र पीसकर थी ओर चीगीमें मिलाकर लड्डू बनालेबे, 
इसमेंसे प्रतिदिन चार तोले प्रमाण शाजिके समय भ्षक्षण करे,ऊपरसे 
दूध पीवै,यह नपुंसक मनुष्यों के अत्यन्त कामको उत्पन्न करेंहे ५३ 
अथ उत्गणप्रबीगईः । 
उटंगणस्प वीजानि मुस॒त्या सह पेपय्रेत्‌ । 
पलाथे भक्षितत्रित्य॑ साथ॑ वे पयता सह ॥ 
वीयेवृद्धिकरं पुंसां कुसाद विन्द॒नाशनम्‌ । 
सदाशिवेन योगानां भाषितो योग उत्तमः ॥ 
एतत्साधनमाज्नेण हंति रोगान्न संशयः ॥ «४ ॥ 
अथ्थ-उद्ंगणके बीजोंको मुसलीके साथ पीस लेवे । प्रतिदिन 
ः संध्यासमय इसमेंसे दो तोलिपमाण खाय ओर ऊपरसे दूध पीलेवे 
यह अत्यन्त वीरयवर्दक, बिंदु कुसाद ( हस्तमेश्रन करनेंसे उत्पन्न 
हुए ) रोगनाशक है । यह सर्वे योगोंमें उत्तम योग सदाशियवने 
कहाहै, इसके साधनमाजसे सर्व रोगेंकि समृह नष्ट होंतेहें ॥५९॥ 
इति श्रीमदायुवेदीदारकमाथुरवेश्यवंशोद्धवक विकुल कुमुद- 
कलानिधिमरादाबादनिवासिशालिग्रामवेश्यकत- 
कामकोतृहलूभाषानुवादः समाप्तः । 
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भूमिका 

हमारा विचार उ कि विल्लायत मे जो भिन्न २ विश्रियां चिकित्सा 
की निकत्न रही हे, काई केवल पाती से चिकित्सा करता है, कोई सर््ये 
के रंगो से चिकित्सा करता है, काई केयज्न वस्ति स ज़गन्‌ सर'के रोग 
खोता है, कोई चार स्तानो से चिक्रित्सा कर रहा है, कोट मानसिक 
शक्ति ही को बिक्रित्सा का मुग्य अग ठहराते €, उन सब को आत्ति 
सक्षित फरके जेस से उन का सारांश आजाबे, अपने साइये। के 
छान छुद्धि तथा घिचाराथ लिखे। यह डाक्टर अपनी पुष्टि भ अपने 
स्वस्थ किये हुये रोगियों के च्ृतान्त आदि ल्लिखन में पृ" के प्रष्ठ भर रिया 
करते डे । इम सारी पुस्तक को पढ़कर उल्लका सायंश आप के सन्मुख 
रख दिया करेंगे । आशा है कि इन से बहुत लाम होगा । इन 
चिकित्सा विधियों के विपय में हमाग विचार हे, कि यह अपने २ 
स्थान पर बडी उत्तम हैं। परन्तु एक ही विचारम वह जाना भो उत्तम 
नही है । यथा अवसर इन से काम लेना चाहिये। ओर जैसा कि इद 
सब की सम्माते द्वोती है ओपाबि से डरना नहीं आहिये। जब ८ आव- 
»यकता हो उस को भी वरतना चाहिये। हां वात २ पर आपधि खाना 
भी अच्छा नही है ॥ 

आज यह आप के सामने ४ स्नानों का चेन है, जिन क हेते 
डाक्टर लुई कोहनी किसी ओर चिकित्सा की आवश्यकता नहीं 
समझ्कत+ है | आशा है सचे सज्ञन यथायोग्य लाभ उठावगे | यह वही 
निबन्ध है, जो कि उई्दू देशोपकारक में हम लिख चुके हैँ ऑर जिस 
को बहुत पसन्द किया गय था॥ 


4 


। 


डाक्टर कृइना साहब 


के चार स्नान ओरे प्लेग ॥ 


डाक्टर लोई कुहनी लाहिव भसेनी के एक डाक्टर हैं। उनका 
दावा है, कि संसार के सर्व रोग इन ४ स्तानों से स एक न एक से जिन 
को उन्हा ने विर्छ्धारित किया है, दूर हो जाते हं। डाक्टर त्ाई कुटमी 
की पुस्तक ५० बार उ झपषिक कृप छुकी है, ओर यह उन के इस प्या- 
विष्कार की सर्वेप्रियता का प्य्वाप्त प्रमाण है| उन की पुस्तक का नाम 
दे न्यू सायन्‍स आफ द्ोलग 7 ४८१७ ७०१९१८८० ० एब/४क भर्थात्‌ 
नव चिकित्सा विद्या ह। जतेती तन अश्नेज्ञी आर <भ्रज्ञी स उदूम अमुवा- 


दित हाखुको हे । 5६ पुस्तक का नाम “तया इब्म शफा बख्रशी” ४ ॥ 
छा रा ली 
डाइटर साहब का यातत्ञा 


यह हं, कि रोग लसार में एक ४, आर विविध रूपा में प्रगट 


५३] 


होने के फारण से उस के अनेक पान है। अंग पद हा दू अत 4 
चिकित्सा थी निससलन्दड एप चड्ी हु। भार बह प्राह्मतिक चिकित्सा 


४ स्ताव है ॥ 


उक्त डाक्टर साहिब के किश्चिस्‌ प्रन्दों का आशय नये उफित 
किया ज्ञावा हु'-+- 


भ्क 


कि 


:%५)%४)४४ 
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प्शाप्‌ 


हु 


( ४ ) 


जाता ह | अन्यथा नियम विरए अपक अगा अच्चिया मे पहचले है 
खोर इल दशा थे पाचप क्रिया सली यांति बही होती | पसे आहागंश 
बहुधा स्वथावत) अपने आप बाहर निदनन जाते हु | आर यदि कोह 
भाग रुधिर स सम्गिलित भी होज़ाय, तो वह तुरन्त पृथक हो 
जाता हैं ॥ 


्् 


“यहां तक तो काठ हानि नही होती | परन्तु दृर्भान्य से माक्षतक 
नियम का उल्लइ्नन सदेव होता ग्हता है। और न कव॒त्न बाग्म्वार तरन्‌ 
द्निक किया जाता है। जिस से शरीर अपना कर्तव्य पालन करन के अयोग्य 
होजाता है। यह अप्राद्धतिक आश पहित्ते २ आमाणय की नालियों के 
माग के समीप पम्त्र होते हु, ओर प्रतिद्रित इस द्ापत पढाशे की सात्रा 
बढ़ती जाती उ। यहां तक कि बह हटता हु और प्रघ्क होना खरारमथ 
हाता हैं । अब यदि यह दूषित पदाये बाहुर व निकले ते दींचे ऊपर 
फल्लता हैं। ओर ऋमशः शरीर के सब अवयवों भ प्रविष्ट होने लगता हे ! 
बड़ी ताली से ओर अंगो की ओर ज्वता हु । यहां तक्क छः णरोर की 
सीमा पर ही जाकर रुकेता हु । फिर शरीर उसे त्वचा एर लाने का 
यत्न करता है। किन्दु उसे कुछ काल तक कतकार्य्यता नही होती । 
जब यह ग्रवस्या हो जाती ह, तो प्रस्वेदादि निकलना आरम्म होता 
हैं| ओर यह पहिले शरीर # अन्तिम थाग पर घगद होता है, बथा 
हाथ वा पांच स ०सीना निकलता है, आर इस से घरीर को छुख मि- 
क्ञता हु । यद्यपि इस विपय मे लोगो के विविध विचार हे । पसश्तीता 
निकलना यद्यपि ब्याथि का लक्षण हे, द्विन्तु इसे कत्रिम उपाया द्वारा 
रोके से शारीरिक स्वास्थ्य ओर सी अधिक बिगड़ जाती 8 । अकछ- 
सायरिंग दाज्ज ( 7रटापाटु एशा538 ) यथा शोच आधक लगना, आत 
श्रम, चताघात, या इसी प्रकार के आर चइंतु उध् उसा माग क्तधुनः सॉड 
ले जाते डे, जिस ले बच आया पा। पह रान्वियों (जाड़ा) पर आदर 
प्राय; ठहर जाता है। इस प्रफार शरीर में शोथ उत्पन्न वो जाता ह, जो 
जोड़ों फे पास होता है, जेसा कि हम सान्ववात को दशा मे देखत द्व | 


( ४५ ) 


वह सम्पुर्श अंग जिन में दूषित पदार्थ ठहर जाता है, अपने कतेब्या को 
सन्नीसादि पालन सही करते | इत से रुवबर का श्रमण रुक जाता है । 
जिलका परिणाम पह होता है, कि पालव पोपण ठीक वही होता। 
यदि दागो पर दबाव अधिक पड़ता है, तो वह शीतज्ञ हो जाते है, आर 
फिश इच्ह्े उप्ण चरवा कठिन हो जाता है । यह सरदी पहिले हाथ 
पांच पर और फिर सस्पर्ण शरीर पर फल जाती है । ओर उस के साथ 
साथ अप्राकृतिक पदार्थ शरीर की झाकृति में सी परिवर्तन करदेता है । 
यह एक्क पेसी साधारण बात है, दि; बहुत से मनुष्य इस परिवतैन को 
साल्रम दही छझर सकते | परव्तु वाद्य परिवततनों स पता त्लग सकता हे, 
द्वि शरीर रू छ्िदता अप्रारृतिझ पदाथर सब्चित है ॥ हि 

( इसी आधार पर जी ऊपर बर्णव किया गया, त्रन्थकार ने 
अर को देग्व फर सर्वे रोग बताने की योग्यता प्राप्त की। क़्योंकि 
घहरदे पार शदन पे छोटे » णरिवतेन सी ( यद्यपि उन के जानने के 


श े (5 (के. ॥+्पिीी को 
लिप पहुत दाह दुद्ध जादेचे ) देख जा सकते हु ॥ 
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जाता है। जो शरीर दोपो से भरा हुआ ह, बच अवष्य रोगश्रत हे। 
आर जितना आवक रोगगस्त है, समकता चाहिये क्लि उतना ही 
अधिक अप्राकृतिक पदार्थ जया हु। दुपित पढ़ा आवध्यक ह कि अन्य 
दृषित पदार्थ उत्पन्न करे | यह बाह्य कारणों पर निर्भर है, कि वह कब 
त्रदता हैं। कृत क पार्यतव से, आहार से, और >न्य ऐसेईी कारण 
से बढ़ना झारम्स द्ाजाता है | याद शगर मर यह अमप्राहतक पदाय 
बहुत अधिक हो, तो बह सम्परण शरीर या जरीर के पक बहुत बड़े 
भाग में फैल जाता है | यह गर्मी उत्पन्न ऊरता हैं। यह वही गरमी 
होती है जिस को साधारणतः ज्वर कहा जाता हु। अ्रप्राकृतिक पदाथ 
सर्चित होने के दिना मे शरीर इस दृपित पदाथे को दृर करने के 
डद्योग मे अपनी सम्पू्णा शक्ति को ख्े कर ढेता ह ) अप्राकृतिक 
पदाथे को वाहर निकालने के लिये शरीर के उद्योग का नाम 
ज्वर हैं । अस्तु प्रत्यकक कठिन ज्वर पुनःस्वास्थ्य प्राप्त करन 
का उद्योग है । सम्पूर्ण / 0८७९ ( द्ारुण रोगों ) 
का कारण यही है | इस स परिणाम यह निकल्नता है, कि ज्यर अपने 
आप दर हो जाना चाहिये; जब कि अप्राक्ृतिक पदार्थ दूर हो जावे | 
और यही धाकृतिक चिकित्सा ह | यदि यह कृत्रिष उपायों से दवाया। 
जाचे तो अप्राकृतिक पदार्थ शरीरम शेप रहता ६ आर शरीर फोअजिक्ष 
हानिकारक रोगा से ग्रस्त कर दता ह ॥ 


(प्रिय वाचक्रन्द | क्या कभी आप को ध्याद आया हैं, कि एक 
आओऔर तो आप का एक मित्र कहता ह, कि में उछले उपर से विश्वृति 
पाकर पहिले से भी अधिक स्वस्थ होगया है ओर दुसरा कहता है; 
कि भुभ्हते गत रोगावस्था के पश्चात्‌ से सदेव कोई न कोई कष्ट रहदा ह। 
अब आप को इस दोनों परसुपर विरुद्ध अवस्याओं के समझने में कोई 
काठनता म रही होगी, पहिलली अवस्था थ तो ज्वर को अप्राकृतिक 
पदार्थ के वाहर निकालने में छृतकार्य्यता हुई है, और दूसरी में वह 
अक्त काय्ये रहा है ॥ 


( ७ ) 

+ गरसी के वाह्म लक्तणों के कारण इस के विविध नाम पड़ 
गये है। और इस में व सब रोग भी सम्मिलित हे, जो विशेष कर 
बाप्तकों को अधिऊ होते हैं । यथा विस्फोटक, शीतक्ला, सस्ूरिका, 
सोदीसरा, विशुख्चिका, रोड, टाईफाईड सी इसी प्रकार के रोग है ॥ 


० जैसा कि इस ने पहिले व्णेव किया; इन सब का हेतु एक 

पे होता है । और इत वा प्रमेद अविकतर दाह्यावस्थाओं पर और 

विशेष फर उस द्त पदार्थ की स्थुनाधिकता पर निर्मर है, ज्ञोना- 
ल्ियों भे सर जाता है | वक्षवयान्‌ मनुष्यों की अवस्थाओं मे प्रायः यह 
होता है, कि शरीर के केचल थोड़ा खा भाग अप्रारृतिक पदार्थ चाहर 
निकाल देने पर बच्द ज्वर स बच जाते है । ऐसे मन॒ुप्य अपनी स्वास्थ्य 
के उत्तम होने का ग्गम किया फरतेच्े, पर्योक्ति उन्हें अप्राक्मातिक पदार्थ, 
की वृद्धि से पहिले कोइ कष्ट अछुसव नहीं होता । परन्तु अन्त से 
उन छी अवच्या थी उन रोगियों के सदृग हो जाती है, जिन का ज्वर 
परोपवियों द्वारा दशाया जाता हु । ऋषराः दुखदाई अवस्था आरम्म 
ज्ञाती है | बधा शिर्धून, काखस, दन्‍्तभूल, जीवन एक बोस प्रतीत 


. 


होता छू, अ २ दाट ।इव नाता रन बढ़ता जाता हु । शरार के बाज्े अग 
बिवल हाज्ञात हू | «शा श्वत हाजाते हैं, अथवा ऋष जाते है । दांत 
खराद होजावे ह॒। नेत्र और का आपने कर्तः्य पानन में चुटि करने 
लगते ८ | भपवा प्रशतय: उार्य्य त्वग देत है. | श्र के वह स्थान 
जहा अप्राद्ानिस पदाथ अधिक तमा होता हू ठण्ढा होजाते हू, और 
हटना आरस्म क्षोन्नातों हु। पाचन प्राक्ति जाती चछत। हु। कभा दोष्टर- 
घबद्धता एहुदठो हु,सवर दसी रैेचन आर धरप्राक्मतिऊ पदार्थ के बढ़ने फे समय 
पे था जया भे नाह सन्‍्एउ होज्ञाता है, भर आमसाशय की फित्त्ी स्क्ष 
होवबार प्रोषरडता उत्पत्य करती है ॥! 


( ८5 ) 

“फेफडे दूसरे अगी की तरह उसी समय गोगग्रस्त होते उं. जब 
उन पर सड्चित दोष का दवात्र पडता है । ओर उन का पिनाश उस 
समय श्रारस्म हाता है, जब्र कि वद्द शरीर के अस्तिम्रांग ने पुनः लोट भाता 
है।यह अप्राकहृतिक पढाथ आम्राशय की ओर से आरम्म होकर फकस 
की ओर फेन्नता है, ओर फु'फुस के अन्तिम साग प्रौत्‌ कस्या के नीचे 
ठहर जाता हु | यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इस लिय फफस के 
शिरा पर जमा होकर नाश आगस्प करता है| इसों का नाम राजयच्मा 
( तपद्विक ) रोग ह ” 

हस से आप न भल्लीभांति समझ लिया होगा कि, पक्र अ्रप्राक्नातिक 
पदाथ के कारण, ज्ञिस का नाम ढोप आदि चाहे कुछ ही ग्क़णा जावे 
प्रत्येक योग आरम्भ होता है ' जहा वह पदाये जा बठता है उसी जगह 
के रोग आरस्भ होजाते है | इन सब की चिकित्सा डाक्टर साहिब 
चार प्रकार के स्नानों से करते हे -- 


ओर अब हम उन स्नानों का वशन करते हैं ॥ 


उचित तो यह होता कि इस अध्याय का पूरा अनुवाद यहा 
किया जाता, परन्तु एक अक में यह समान नही हो सकता, इल लिये 
उस का आवश्यक सारांश अंकित क 'ते ह-- 


स्टीम बाथ आर्थात्‌ भापका स्नान ॥ 


यह स्नाव अप्राकृतिक पदाथे को निकालने के लिये विशेष रूप 
बैड. 


से हितकर हे | इस को वेयक्क में स्वेदन विधि कहते ह। यूनावी से 


इन्कबाब कहा जाता दे । शरीर को वाप्प पहुगाई जाती है । जिस से 
सम्पूर्ण शगीर को पसीना आ जाता है) अपस्थनुसखार यदि किसी को 
पसीना की आवश्यकता हो, तो उसी जगह भग़ारा क्रिया जाता है। 
इस से आप्राकृतिक पदार्थ निऊूत्न जाता है| डाज़्यर साहिब स्वास्थ्य 
ल्‍ा रखने के वास्ते सी इसे आवश्यक समझते है । यद्यपि चेद्यों 

4 की पन्‍्तकों से ज्ञात होता है, कि सब अपराक़ातिक पदार्थ 
है! फूह; ५. ५ अेआाट 
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निकालने के वास्‍्ते केवल सपारा पर्यात नही हे । परन्तु यहां इस के 
निर्णय से प्रयोज्ञन बच्दी है। यहां इसे केवल डाइटर साहिब के स्वानों 
का वर्णन करना है, जो वास्तव में बहुत स्न रोगों पर नितान्त हितकर 
प्रमाणित होचुके है, और ऐ्लेग के वास्ते सी प्रणला प्राप्त करते जाते हैं, 
आर जिन के द्विषय में डाक्टर साहिब का दावा है कि से रोगों को 
हितकर हे। स्टीसबाघ ( स्परेद कर्मा ) कई प्रकार से किया जाता हे ॥ 


(5 ८ [आर ब्‌ ध्‌ हे सना 
पूण्ण शरीर का स्टीमबाथ (स्वद स्नान ) 

इस के वास्ते डाज्षपर साहिब ते एक विशप यन्त्र भी निम्मोण 
किया हु, भोर स्वयम्‌ भी वतवाया ज्ञा सकता है | आरामकुरसी भी यह 
काम दे सकती है। रोगी को नंगा करके पृष्ठ क वल्ल लेटा देवा चाहिये; 










है तप 2. बज 
ज्सा कि चित्र से विदित हु । उस के ऊपर एक कम्बल इस प्रकार 
ओढा दना थाहिये, दि यूसि तक चारो ओर पहुबे, ओर वाप्प बाहर न 
विराले । तीन चार देगचियां लेकर उन्हे पृथक २ चूदरहों पर रख कर 
खूब रार्स दाग्ना लाहिये । जब खूब बदलने लगे तो उठा दार उन्हें 
आरणाकुप्ली अर्थात्‌ रोगी के चीचे रख देना चाहिये । एन के ऊपर 
बा ढकनों कफ इदस्ततः करने ले दाप्प न्यनाधिक की जा सकती है। 
बालक के हिये एड, ध्ययी पर्याप्त हु । शोर तरण कबास्ते दा तीन । 
पहिले पहिल छुप को थी कल्वल के नीच ढघ्न लना चाहिये । यथा- 
आावरयदा रहर निकाय कर खुली दायु का इयास लेकर पुनः ढांक 
लिय। ला सता है। एक देगवी अविद्ध चूढ्टे पए रखनी चाहिये । 
ताकि पहिलो देगचियों को बदल सका, ओर जितनी देर बाप्प देनी हो 
दी ज्ञा सके । १० मिरट के भीतर पहिले देशचे से याप्प निकलनी कम 


( १० ) 


होजाती है । आर १०-१५ फिण्ट के पश्चात्‌ गेगी को उल्लदद जाना 
चाहिये । आशा है अत्र शिर से पाच तझ्ञ एक साथ पसीना जाना झा- 
रस्स हागा । जिन्‍्द पसीना न जाता हो, उन्हं शिर ढके रखना चाहिये, 
कुछ आधिक अहित नई। & । १५ मिट से ३० सियट तक जितनी आ- 
[बश्यकता हा, पलीवा देना चाहिए | यद्वि बहुत अत्य प्रस्वेह की आब- 

श्यकता हो, तो दंगचियां नह बदलनी चाहिए। शरीर के उन भागों में 

जिन मे अप्राकृतिक पदार्थ सब्चित हो,स्थेद मुच्किल स आता हैं। और 


रोगी को चह्दां भधिक वाप्प लेने की अपने आप आवश्यकता होती है ॥ 
यह स्टीसबाथ वहुत निर्वेल मनुष्यों को न दना चाहिये, उन्माद 

रोगी को भी यह स्नान नहीं देना चाहिये। ऐल रोगिये। को फ्रेकट्ान 
सिद्जंबाथ ओर फ्रेकशन हिपवाथ, आर सन वाद् लेन चाहिए, 
( जिन का वर्णन अभी फिया जावेगा ) बाष्पीय स्चेद सप्ताह मे दो वार 
पर्य्याप्त है ॥ 

सररण रहे कि वाप्पय स्वेद के पश्चात्‌ शरीर को शीतत्न करने 
के घास्ते फ्रेकशन हिपबाथ कूप के ताज़े पानी से करना चाहिए, 
इस से शरीर का मध्य भाग केवल पेड़ धोया जाता हैं । अतः उस के 
अतिरिक्त छाती, हाथ, ठांग, पांव, शिर, गर्दन, को चहुत शीघ्र ओर 
फुरतासे इस बाथ के आदि अथवा अन्त मे घो लिया जाय तो उत्तम है । 
डाक्टर साहिव कहते हु, कि भय मत करो, वाष्वीय स्वेइ्नन से उष्ण 
हुआ शरीर शीवल्न किए जाने से दृढ़ ओर परिश्रमी होजाता है ॥ 

अब जब कि शरीर शीतल होगया, तो दविफ्वाथ ( पेड्ड धोने के 
पश्चात्‌ ) खुली वायु भ वा विशेष कर छूप में थोड़ा सा व्यायाम कर 
फे उस को उप्ण सी कर झेना चादिये। यदि रोगी निवेल है, तो गस्‍्म 
चादर ओंढ कर पल्लेग पर जाना पयोप्त है । परन्तु जैसा कि वर्णन 
हुआ निर्नेत्ल रोगिया को स्टीमबाथ कराना ही नही चाहिए ॥ 


( ११ ) 


शरीर के विशेष विशेष भागो को स्टीमवाथ--द्ेना हा तो 


जि भाग को देदा हो, उस के नीचे बाप्व का वतेत रख कर भोर 
उसी फो दांपना चाहिए ॥ 





यह झाकार डाक्टर कुहनी साहिय पे स्पनिर्म्माण कूत यन्त्र 
घा हे | एस पर पेह छा रटीमयाप दियात्ा रहा हू | परन्तु एक 
कुरसी से नी यह छाम निक्रन खझता है । पेड़ का स्टरीप्रवायथ कटिन 
डदर रोगों, पाण्डगोर, रामोशय खसम्य्यी रोगों मे दिया जाता हे । 
अपात्‌ उस समय जब कि ग्रप्रारतिझ् पदार्थ उसी जगह हो | जसा कि 
सस्पूर्ण शरीर के स्वेदत दे। परवान हियराय ताजे पाती का किया ज्ञाना 
लिखा हु । उसी प्रदाए इल मे थी किए ज्ञावा चाहिये । वर्ग यह 
कि पीछे दी विधि वच्दी है, जो वन : ग। । हा कित्िये। के गोगा मे 


# थी ८5 


हिपशाय क स्थान मे प्राकृणन सिटजयाधथ इस स्टीमबाथ के पश्चात 
कराना चाहिए ॥ 
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उपरोक्त आकार बाप्पीय स्वेदन का ह, जब कि केवल शिर और 
गीवा को दिया गया है। यहु आझऊऋार डाक़्टर साहिब के अपने यत्र 
का है, परन्तु इस प्रकार भी किया जा सकता है, कि बेज्य पर एक 
तखता रखकर उसके ऊपर उवबल्लंत हुए पानी फा वालन रक्ष्खा जाता 
हे, ओर शिर व ग्रीवा को ल्गेंट कर सहारे के ल्लिप लामने एक 
साधारण कुरसी रखकर उस समय तक चाप्प दी जाती है, जब तक 
कि शिर भोर श्रीवा को खूब पसीना आज्ञावि। पसीना आते ही सब 
प्रकार फा दर्द दन्‍त, शिर, आई का बन्द हो जाता ह। इस स्व के 
पश्चात्‌ शिर, छाती, यदि गएप्म हो, तो तत्कान फ्रकान हिपयवाय, 
( पेड्ट का स्नान ) या फ्रेऋझशन सिटजुबाय दें देना चाहिए | और यदि 
कुछ देर पीछे फिर दर होते लगे तो वाष्प का बाय सम्पूण शरीर को 
करना चाहिए। सक्षित्र यह कि इसी प्रकार जितने अधिक पसीना 
की आवश्यकता हो साप दी जाश्कती है ॥ 


सनवाथ ( 8७७४ 8«77 ) अथीत सूय्ये स्नान 


'का ब््षन किया जाता है। शीव ऋतु भे जिस दिन धूप हो, 
डे अर बे रे भरे । 
घोर च्रीप्म तु भं जब सहन फरने योग्य हों, तो घृप ली जा सकती '* 
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है। परन्तु उल समय तक कि खुख पूवेक सहन होसके | क्योकि 
भारत वर्ष की छूप यूरुप के शीतत्ल देशो की अपेक्षा, रा हे कहनी 
साहिब रहते है, अधिक उष्ण होती है । अतः इस रचेदन की करते 
हुए यह ध्यान रखता चाहिए कि लू न चलती हो, श्वूप अति कठिन 
न हो। शीत क्ठु से ६९० इजे से ३ बज तक का समय उत्तम ह्े। 
प्रीष्म झृतठु में इस से प्रथम । रोगी को चाहिए कि हलके वस्त्र पहन 
कर एक चारपाई पर फस्बल विक्लाकर और मुख व शिर को केत्ले 
व निम्ब के पत्तो से ढांप कर लेट जावे, तग्त पेड्ट को सी इसा प्रकार 
ढांका जा खकता है । आध घरंटे स १३ घण्टा तक इस धूप को लेना 

पाहिए। जिन को धूप में शिरःशूल होने लगता हे, उनको पहिलत्ले 

कम घृप लेनी चाहिए | घध्रप यदि अधिक हो, था रोगी सहन न 

कर सकता हो, तो भी फम लगा चाहिए | ध्रप लेने के पश्चात्‌ शीतत्त 

करने के वास्ते फ्रेकशन हिप्वाथ, या फ्रेकशन सिदज़याथ त्लगा 

चाहिए । जिन रोगियों को इस सरद पानी म नहाने के पश्चात्‌ शीघ्र 

शारीरिक ऊप्मा लोट न आये, उनझो पुन! घोड़ी घ्रव लगाना, या 

टइलाना चाहिए । खत्य दे। यह के, कि निरन गागियों को कटी 

सावधानी स धूप देवी चाहिए | ओर भोजन के पप्यातू पकाव बण्टा 

ठह्दर कर धूप लेगी चाहिए ॥ 


रमणण रहे, कि धृष के कारण से अप्राइतिक पदाथ जो शरीर 
में चल्लायमान होता है उस से स्वाभायत शिर झल चकृर, श्रम, 
थार गुरुता उत्पन्न होती हु ॥ 


शरीर क विशेष २ नागा को घृप से स्तान दंगने की आावदय- 
कता पहुती हू, ऐसे रोगों म ज्ञित में मांस कही शरीर पर उभर आता 
ह। था दहते हुए घावा से या छ्ि्सी अग हे; कठोर हो ज्यन पर, 
या रखा, मे, या छिली स्थाद के सास बट जाने पर, या पार्गर में. 
कही पीटा होती हो ॥ 
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उस भाग को सवधा नग्न करके उस पर पक पत्ता केले काया 
थोड़े से पत्ते निम्प के रख दिए जाते हैं। डाक्टर साहित्र का तजुर्वी 
है, कि हरित पत्तों के भतर से सथ्य की किरण जा जाकर पहुंचती 
हैं, ते। उनका प्रभाव बहुत ही बढ़िया होता है ॥ 


फह्ा जा सकता है, कि धूप के बाय में शरीर नग्त रखना ओर 
भी उत्तम माल्ग होता ह, परन्तु डाक्टर साहिब इसके विरुद्ध है। 
यह कहते हैं, के प्रकृति म फन्न, पत्ता के नीचे ढके हुए पहिले धृप 
पश्चात्‌ जल पाकर पलते छू । ध्रूप के पश्च तू जलन न ठेना, अथवा 
नरत रहना उनको सुरक्ता देता ह। अतएय उसके वस्त्र पहन कर 
शोर यदि किसी विशेष भाग को बाघ कराना है, तो उसे नग्न करके 
आर हंरे पत्ते उस पर रख कर उचित सम्रय तक वाथ करके अथवा 
फ़ैकशन हिपबाय, या फ्रेकशन सिटज़॒वाश, से अचच्य शीतल करना 
चाहिए । अन्यथा कुछ लाभ नहीं है ॥ 


फ्रेंकशन हिंपवाथ । 
बष्पीय स्नान के पश्चात्‌ अग्वोत्त पेड का स्तान जो सुख्ये स्तान 
या योंही भी क्रिया जाता हुँ | विधि चित्र से प्रगर होती है। 
पक टब में इतना पानी डाल्ला ॥ 


चित्र नं०$४ 





जावे, कि पेड़ और नामि डूब जावे, ओर रान तक पहुचे | पांव 
टांग, और शरीर का ऊपर का माग पानी से वाहर रंह, क्योकि इन 
स्थानों मे प्रायः सक्त कम होता हु । पानी की उष्णता ६८ ले प४ 
केश्नहीट होनी चाहिए फुरनहीट थमो भेदर (घस्में मात्रि) एक येत्र 
अश्नेज्ञी दुकानों से मिलता हैं, जिस से वायु या पानी की उष्णता 
की जाती है । ६८ सं ८७ तक प्रायः ताज़ा कूप का जत्ल गरम 
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होता हैँ । अस्तु इसी को लेना पर्यात है । स्नान करने वाला कुछ बैठ 
वर और कुछ पीछे को सहारा करके बिना ठहरने के शीघ्रता से 
समस्त पेट्ट को नासि के नाचे एक और से दूसरी ओर तक एक 
सामान्य मोटे गीले वस्ञ् से सत्ते, यहां तक कि शरीर खूब ठण्डा हो 
जाय । बालक के घास्ते थोड़े मिण्ठ पर्य्याप्त है । रोगियों के वास्ते ५ या 
१ मिण्ट ओर फि क्रमश आधिक्त । चग्त भाग कदापि ठण्डे न होने 
चाहिए । उन्हें कस्वत्त ने अच्छी तरह ढक देवा चाहिए। यहद्द भी 
हो सकता है, कि एम बढ़ा कम्बनल्न ऊपर आऔोढ़ाया जावे । कम्वत् 
तिर से लेकर पांव तक और ट्ब के इस्ततः भी त्लग्के । पेह्ट के मत्तने 
मे हाथ न रूहे। इस प्रक्तार शप सस्पूर्ण शुरीर गस्सस्हेगा। और 
किए वही सरद्‌ होगा, जब यह शरतल्न हो गया, तो रोगी को शरीर 
उप्ण कणार्थ तुसत खुले मेदात में व्यायाम करना चाहिए । 
और निबल गोगियों को कम्बल आओढ़ाकर लद। देना चाहिए । यदि 
ऊप्मा फ्मश आवे तो एक पट्टी पेड़ के इद गई लपेटनी चाषट्टिए। 
इस प्रसार क हिपवाथ (पेट स्तान) एकबार से ३ बार तक देनिक 
३० जा सकते है । इसके स्थान में याज़ समय फ्रेफशन सिटज़बाथ 
भी दिया ज्ञाता हु, था दोता । अस्तु फ़मशन सिटक्षबाथ का बगैन 
नीचे किया जाता है $-- 


फ्रेकशन सिदजवाथ ॥ 


३ 


यह दाय विशप कर स्त्री रोग म दिया जाता है। इसकी विधि 
क्षण संग हिपवायथ जसी ही है । हिंपवाघ मे जला टव ह, उस टब 
भे एक छाप्ट का आसन रख देना चाहिए । आर फिर उस + पानी 
इतना डाला जावे, कि डस क्ाप्टासन के किनारों तक पहुच्न । परन्तु 
उसका उपण दा साग शुप्क रहे । अब इस पर स्त्री टस प्रकार पद 
जावे. ज़सा हिपवाथ ५ बटा ज्ञाता है । फिर पक मोटे बस्तर या 
नालिए के नियो ऋर योनि को धोना आरस्म करें। वम्त्र को वारस्वार 
निगाोना झोर घोना चाहिए। योति के केवल वाह्य झोप्द वाएण जानें, 


( ९१६ 
ओर उनको ज़ोर से आगे पीछे को मतना नही चाहिए, वरन नरसी। 
से धीर २ मलना चाहिए | शेप शरीर शुप्क ग्हैगा, यदि नितस्थ भीग 
जाव तो कुछ एसी हानि नहीं । मालिक चर्म के दिना म यह स्नान 
पन्द्‌ कर देना चाहेंए | हां यदि प्रदर ( आतंव की अधिकता ) हो, 
तो यह बाथ लाभ दायक हैं | तीन चार दिन ग्ज आना स्वास्थ्य 
का लक्तण हैं, इस स्॒ अधिक व्याधि समझना चाहिण। इस फ्रेकशन 
सिट्जबाथ के वास्त घड़े का शीतत्ल जतल्ल (४० से ६० दऊञ। फुरनहीट) 
पय्याप्त ह । ओर इस स्तान को १० भिण्ट से ६० मियट तक रोगी 
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की आयु ओर शारीरिक वल के अनुसार किया जा सकता दे। पानी 
जितना शीतल हो उत्तम ह, परन्तु इतना अधिक भी न हो, कि हाथ 
सह न खकू। बड़ टब्र में पक स्टूल रखकर भी इसको किया जा 
सकता है। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि स्टूत्न वा बेठक के सिरे 
तक पानी पहुचने तक्न १०-२० खेर पाती दब भे अवश्य आज़ावें ' 
क्योंकि जितनां पानी कम होगा उतनाही शीघ्र उष्ण होजाबेगा । और 


4.५ 


इस ज्लिए त्ञाभ कम होगा ॥ 

फ्रेकशन लिटजबाथ की पुरुषों के लिए भी आज्ञा है। उपस्थे- 
निद्रय की ऊपर की खाल्न को दो उेगलियों से खुपारी के वाहर तक 
खींचा जाता है, ताकि सुपारी सर्वेथा भीतर ढप जाबे ओर धोते 
समय उसको कोई रगड न आये । फिर सामान्य रुमातल के वरावर 
टाट के डुकड़े को गीला करके उगलियों में पकडी हुई खाल को 
घीरे २ घोता जाधे, इस पर उद्‌ अनुवादक ने निम्नल्लिखित नोट 
लिखा है -- 

“इस स्नान के लिए टब के स्थान मे एक मिद्ठी की नांद (मिट्टी 
का खुल मुख का बतन) ली ज्ञावे, ऑर बंठन के ल्लिए मोढ़ा या चोकी 
ओ कि उचाई थे उसके बराबर हो, उसके लाथ मित्लाकर रकख, आर 
मोढ़े पर पांच लटका कर दंठकर ल्िंगेन्द्रिय स्वान किया जाय । एक 
रोगी की चर्ती हुई नांद दूसरा रोगी न चते। ओर उसका पानी स्नान 
के लिए बदला छुआ होना चाहिए। उचित हु कि थोड़े घड़े इस 
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फार्य्य के लिप उसके पास रक्‍खे हुए हो । ताकि ठण्डा पाना जिस 
समय आवश्यकता हो मिल्ल सके | नांद ऐसी हो कि जिस स २० सेर 
पाती कम से कम आज़ाय | क्योंकि इतना पानी २०-३० मिण्ट तक 
फाम आवेगा | इस पानी को वृक्षादि मे न देना चाहिये, सूख जाता 
है। प्रश्न उत्पक्त-डोता है, कि मुसलमान बन्धु ज्ञिन का यह चर्म काट 
दिया जाता है यह बाय फेसे कर ? यह प्रश्न मेने डाक्टर साहिब को 
जमेन भ लिखा, तो उन्होने उत्तर दिया क्ले जिन की खाल्ल कटी हो 
चह उस स्थान को जो ठांगाों आ' अण्डकोश के मध्य म॑ होती हं, 
ताल्निए से मल, ओर करटि के निचले धाग को टब के सींतर ३ उगुत्त 
नितम्बों के ऊपर तक पानी रख कर उसमे बरठकर तोलिये से मर । 
अस्तु केवल ३ उगलल दितम्व भीगेग । शेप शरीर ओर टॉंगे शुष्क 
रघ्गे। पानी जितना शीतन मिन्न सकता हो उत्तम हे । परन्तु ६३ 

गेट से आधिक शॉत्लन जिया जाये। फ्रकगन सिद्ज 
बराथ में एक आर आावश्यद बात रो डाक्टर खाह्ििय से प्रक्तभे पर 
छात हुई, बह यह डे कि इस पाण ये फरसे समय सम्प्रगी शरीर से बस्त् 
उतार दिए जाप | यह रनाव रनानागार में, भीता हाना चआद्ििए। 
विशेषत' शीत झ्तु भें था धीत के समय दुसरे खझतु मे भी फप्मरा 
पाहर की पायु से गरम रपना चाहिप | ज्ञो कि अंगीटी से होलकता 
रहू। परन्तु स्मरण रहे छि मंपलों का पिष फपमरे के तीनतर न 
पेलने पांव । ऋगीटी बात्तर दच्चशा दार सीतर क्ादी चाह्षिप | और 
पिर भी कमरे में बाप के गमवागप्त वा रार्ग रह ! 


| 2) 


पाथ के समय रगडा गया था, इसे घचुरा न समभना चाहिए, स्नान 
बराबर करते रहना चाहिए । हां वस्त्र पहिले से नरम चन्षेना 
चाहिए । बाज़े रोगों में नितम्त्रां के ३ डंगल ऊपर पानी आना चाहिए | 
तय पानी की ऊष्णता ६४ दर्ज से कम और ७३ से अधिक न होनी 
चाहिए । नितम्ब जब पानी में हों, तो बहुत शीतल पानी हानि 
करता है | डाक्टर साहिब इस वात का स्वयम्‌ ही उत्तर देते हे, कि 
आसल्तारिक घात्रों को वाहर लाने के बास्ते कोई और भाग इस लिप 
नह चुना गया है, कि इसी स्थान पर जीवनरूपी ब्रून्र की प्र्ण जड़ हु। 
पट्टी के सिरे यहां ही है| रीढ़ से निकली स्नायु की शाखाएँ यहीं 
हैं। यह केवल लिंग ही है जो सम्प्रर्ण शरीर पर प्रभाव डाल सकता 
हैं। इस जगह को शीतल्न जल्ल से धोने से न केचल निरूए आस्नरिक 
गरमी ही कम होती है। भरन्‌ पढ़्ढों में भी अधिक स्फ्र्ति आती हैं । 
मानों सम्पूर्ण शरीर में नूतन वल्ल प्रविष्ठ कर दिया गया है । फ्रेकशन 
सिट्ज़ बाय सब वातों को जो शारीरिक अबयवां के काय्ये को ठीक 
करती हैं पूरा करता है। यह वाथ उनके लिए है, जिनकी स्थास्थ्य 
ख़राब है। दुखदाई, घूणित शब्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है | 
क्योंकि सर्व घाव इस से अच्छे हो सकते है पूरे स्वस्थ मनुप्यो पर 
फ्रेकशन सिट्ज़ बाघ का कुछ प्रभाव नही होता ॥ 

इस बाय को वर्शन करके डाक्टर साहिंव ने इस फ्रेकुशन 
हिपबाध, ओर फ्रेझशन लिंदुज़्बाथ की पशेसा में जो शब्द लिखे है, 
और जिनके साथ इस प्ध्याय की सम्राति हैं, हम अक्ञर प्रत्यक्षर 





अंकित करना उचित समझते हैं 

“यदि शरीर के भीतर प्राकृतिक पदाथ भरा हुआ है, जिसकी 
उपमा जुद्ार लगी हुई मेशीन से दी जालकती है, तो बिगड़ी हुईं पाचन 
शक्ति इस योग्य न होगी, कि साधारण आहार से इतना बल पहुचांबे, 
फि शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए पर्य्याप्त द्दो । पहिले 
की अपेत्ता अधिक आहार की आवश्यकता प्रतीत होने लगती हू । ओर 
दैनिक, विशेषकर उत्तेजक आहार की, ताकि शर्रर काम काज के योग्य 
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रह, परन्तु ऐसी दशा मे पाचन शक्ति स्वासावतः क्षण प्रातक्षण अधिक 
घटती जावेगी ॥ 

“यदि हम फिर शरीर की जीवनी शक्ति की बढ़ाना आई, तो 
ऐसे उपायो के ढारा बढ़ा सकते है, जो पाचन शक्ति कोल देवे। 
सब से अच्छे उपाय जो मुझे साद्धत हे, बह प्राकृतिक आहार ओर 
उसी के साथ ठण्डक पहुवाने याजे पह्द बाय है।यह ख़राब स 
खराब पात्रत शक्ति को (जय ठ: बह दींक होने के योग्य है ) किसी 
दूसरी चिकित्सा की तुत्लनना से शीघ्र ठीक करते हैं । ओर प्रकृति 
अनुसार प्रभाव करते है | इसके ्तिरिक्त वह स्नान ज्वर को गरमी 
को जो प्राह्मतिक पदार्थ की «गढ़ से उत्पन्न हुई है घटाकर स्वास्थ्य 
फी दगा में लाने है। झयागागी रोग का ब्ढुगा रुक जाता ह, देनिफ 
फारय्ये। से एक दृष्टाग्त लेदे हू थार व हम चार्द कि उस भाप द 
जो एक कमरे पे भीतर खोन्‍्ते डए यादी से निकल रही हू, सिर 
डसके असलो रूप पानी मे ह्ञाए नो :पाय केबल यह हो 


गरसी को कम णरदे। यही दाग ०प्राहन पदार्थ फी €ै | रोग रार 
मे उप्णता बढ जाने से इनरश ज्ञीप,. ए । धार यदि पिपरीव अवस्या 
उत्पन्न दार दी जाए तो दर सी जद दा ८। सथाव लगातार शीनक्वनता 
पछुदावे धार अप्तरिका उस्मा सो :रित सीमा से बहुत बढ़ गई 
घास पर देव ॥ 
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विचार के हे ड्स से दुसरे गोंगा अथोत्‌ शीतत्ना, ज्यर, 
कआरतलट विशूचिक्रा आदि को आराम करता है। प्राऊत शक्ति सम्पूर्ण 
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$, 


] 

शरार की बढ़ा दी जाती ह । आग उसके साथ यह सम्भव नहीं है, कि 
शरीर के एक भाग में दुलगे की अपेक्षा अश्रिक तेज्ञी आज़ाते, 
लिबाय उस दशा के जिनका ऊरर वहव किया गया हे, कि जहां 


स्तायाबेक शखना सर होंगई हो। प्रायः लोग इस वात को नहीं। 


घ्यू 


ज्ञानते कि डस की प्रकत शाक्ते का दढहना किल प्रकार प्रगट होता हे 
और अनेक समय रोगी की आशा के सत्रया विरुद्ध प्रगट होता हे। 
यथा ऐली घटना हो 'लक्ती है, क्नि तम्बाकू पीने वाले इस प्रकार के 
वाया के पश्चात्‌ तम्वाक्न अविक लेवबद नहीं कर सकते। आर बह 
सोचने लगते है कि उचके आमाशय नियत होगणए है । यद्यपि इस के 
विपेरीव पहिले उन हे आमागय नस्वाकू के विषाक्त घृत्र का सामना 
करने के अयोग्य थे । परन्तु अब पुन; उत मे यथप्द बन्त आगया, ि 
डस विप का मुकाबला करें। जब तक पढ़्ठे इन स्तानों के द्वारा वज्ञ 
प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, तत्र तक शरीर भे सेव ऐसी शक्ति 
आजावेगी, कि प्राकृतत अगर दुषित पूयथ को जो शरीर में सज्चित 
हो गया है निकाल देवे ॥ 

५४ क्रेकशनसिद्ज्ञवाथ के अतिरिक्त पेड्ट के ऊपर प्रिष्टी (गीली 
बिकनी मद्दी वा पिडोल् का लेप वाह ऊष्मा को घटाने, ओर 
अप्राकृृतिक पदाये को उखाडन के ज्ञिण चहुत ही हितकर प्रमाणित 
होगा। ऐसा! बांधना आगन्तुक चोरों मोर घा्ें। को भी बहुत ज्ञास 
देने वाला है ॥ 

५» किसी मजुष्य को यह विचार नही करना चाद्धिण, कि यह 
चिकित्सा विधि (जो कि प्रव्थेक महुप्य की अवस्थानुकूल निद्धीरित 
की जाती है) प्रत्यक रोगी को झवश्यमेव पूर्ण स्वास्थ्य श्रदान करेगी, 
जैसाकि में पहिले वशन कर झुका है में प्रत्येक रोग को अच्छा कर 
सकता है, नाकि प्रत्येक्त रोगी को । क्‍योंकि जिस रोगी की प्ररत 
शारीरिक शक्ति और जठराग्नि नष्ट हो चुकी है, उसको इस चिकित्सा 


वि 


; 
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विधि से निस्सन्देह ऐसा लाभ होगा, जे! सच सुच किसी दूसरी 
प्‌ 
आंपधि से नही हो सकता ॥ 
४ द्ाज्ञ अवस्याएँ पेसी सी कठित होती है, कि जित मे भरे 
>> कु शेर ८5८ हज ॥क 
स्नान बहुत साख समझकर लेने चाहिएँ । आर जिन से प्राथ थोड़े 
दिनों के पश्चात्‌ रब्ठड सी कर ठेते चाहिए | पेली दशाओं में केबल इस 
ख फे आधार पर, बिना इसके कि मेरी बिक्कित्सा विधि ले पूर्णा विन्ता 
प्राप्त कर, रोगिया का स्वयम्‌ ही इत्लाज फरव जझ्गना अवुच्चित होगा । 
पसी दशाओ * उचित है, कि पत्र ध्यचहार द्वारा घुक से जिज्ञासा 
कर, ताकि कोई बुरा परिणाप्त इस चिकित्सा विधि से उत्पन्न व हो” ॥ 
अब आप ने सज्ञी थान्ति समक लिया, कि डाक्टर लुईकुहनी 
साहिब ४ प्रकार के सस्‍्तानोीं से सर्व रोगों की चिकित्सा करते ह। 
बह ४ बाघ यह हू +-- 
स्ईपदाव्‌ अथा। तू धाए्यदंदान, उन्‍नाव अयाव्‌ सर 4समान, 
ह्प्दाथ अधपातू नितम्यस्तान, आर सिटयाय बदास अनत्ट्रिय स्ताव- 
अब डाचत प्रदात इटावा उडं, तन का जिम प्रकार 
हल ह्ल ञ श् है दर 7 मल दर गत च रः 
श्न स्‍नादा ते इसोजे परीया जात ६, "७ का कलखा जाब | उद् 
बजुदाजदा प्यया नए दा पड । श्पू ध ््ः यॉहिदत ई + ॥ नह जिस प्द 


श्< 


हा 0] जज कज 
प्र जय ७ (२ मु आक 


५०७)५%॥९४ 


पु 
[० 
च' 


पक 


नी 
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बा 4वकारके, लह( 
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में पुक प्रकार का शोथ हो जाता डर, औ ह पूर्ण रूप से अपना काम 


का 


नहीं कर सकते। तृतीय संप्रसशिक जिस में सम्प्र्ण शरीर का 


४ 


रुश्वर दृषित हो जादा हू। रथ इन्टिसटातत्त जिस मसभें अन्त्रियां 
बिद्मप्ट हा जाती है । एक ही रोर्प को पक से अधिक प्रकार का 
ताऊन एक बार हा जाना सी कसमग्ण्य हु। गहिली प्रसार के ताऊन 
म मिल्टियां या तो ज्वर के प्रण्म निकलती है, या ज्वर आरस्म होने 
के पश्चात्‌ । यदि शरीर के >वो भाग ४ गिटर्टी निकलती है, तो भायः 


रान स | आर याद ऊछे साग म वर्न-ल्ता हु तो काना के पास, वा 


जी 


उन के नीचे गल्ले मे ॥ 

यह रोग मजुप्यों की अंपक्षा लोग कहते हे, कि सूपोर्स 
शीघ्र व्यापता है । ओर पहिले व्रू- ही चरते हुए देखने म आते हैं | 
फिर इसका प्रभाव मदुब्यों पर हं.ध् ४ | ऐला तो बाई घर नई 
कि जहां चूहे न हों, अस्ठु लूहा हू हारा एक घर से दुसरे घर मे 
भत्नी भान्ति जा सकता है। बाड़े शद्॒रा भ जहां कि स्यून्तिगिव्टी ने 
इन दुष्ट जीबी की संख्या शीत झूठ भारस्ख होने से पहिले ही घटा 
दी है, उन नगरों मे फिर यह बहुत कम छुआ है। जब रोग को एक 
स्थान से दूसरे रथान में ले जाने बांल सूपों ली सख्या कम होगी तो 
रोग भी कम फैल्लेगा । रोग को सोकने के लिए घरों की सकाई भी 
आवश्यक है । विशेष कर नालिये, वहवच्चों, और पाखानों की, 
अथीत्‌ उन स्थान की, कि जहा: त्व होने का अवसर हो, स्वच्छता 
अझवश्य रखनी चाहिए । ओर फिनवजञ्ञ वादर से उन्हे घोडाज्ना, या 
उन में छिंडह देना, ओर घर दा व्यय शुद्ध रखने ले लिए उनमे 
खसूगन्धी पदक्क बार दावक् जाना उाडद 8 । एजंब लागा का दाचक 
हवन करना करतैव्य है, वह ग्रढ में उन कर | चर दूसर ब्तोग किसी 
उत्तम बस्तु यथा शुसुल्त या अन्य उनन्‍्धी को एक दो बार इुह मे 


देनिक जलाकर उसका छुप्त द्वगा ॥ईथ। ब्यर ॥ 


गृहों की स्वच्छता से शारीरिक स्वच्छता भी कम आवश्यक 


( २३ ) 


नही है। शरीर को स्वच्छ रखना तो वाह्मय स्नान और वस्त्र स्वच्छ 
रखने से पूर्णतयः हो सकता है। परन्तु केवल वाश्य शारीरिक 
स्वच्छता से काम नही चलता, वरन्‌ आस्तरिक्र स्वच्छता सी भावश्यक्र 
है ! इस पुस्तक ” नया इल्म शफाबखशी ” के प्रपम्त ६६ पृष्ठ पढ़कर 
आप को ज्ञात हो गया होगा, कि बिना श्रान्तरिक मल्लीनता के व्योई 
रोग होदा सस्सद नही । आर आपन्‍्तरिक सेज्ल से बचने ओर उस के 
निवाग्ण करने का उदय सी प्रथम भांग फे शेष पृष्ठों के बढ़ने स ज्ञात 
होचुका होथा ॥ 


आनन्‍्तरिक व बाह्यक स्वच्छता स भी अत्यावश्यक आध्मिक 


शुद्धि है । आत्मिक शुद्धि फे बिता मदुष्य ऐसे २ कर्मों का कत्ता बनता 


पु 


दे, फि जिन े सब प्रकार का अ्रपवित्रता होती छहे। आल, शुद्धि 


कर 


अलिर गरुप्य क। डा दित डे, कि अप" जाती: पर्ने को पानत फरे। 

वेग बनुष्य से पायाचार का फल डे । भार जितता अधिक छिती देश 

पे गियासी पाता होगा उतने ई। अधिर झव्चि रोगों भ ग्रस्त हंगे। 

क्या बह काह्ठा जा सदाता हु. कि भाग्तयर्ष म लोग का झाचार 

पाइल बी। छुलवा थे अर अच्छा रू - प्रत्यव मसुष्य जय अप आप 

था आर अरन इतत्तत, वियार पूपरर ठखगा तो यही कहवथा कि 
ह 


न 


रू, आर इसका दारण पहा सा. देगा मिसावा्खत फर्क मत 
दे, लीग पवन भाज्ज जद का प रद गई, करते। करत बाय वाम्मा 
| छवो*४। वेब बाक्ारिशि दुर साया का र्न। स्वास्थ्य पर प्रवाह 


पल्ता हे, जाए "रद को बश इससे दाजा दाता है |! 


६ रेड ) 


सूखी घाल ओर नीम के शुष्क पत्ते त्रिक्ा कर और ऊपले व ह्ञकड़ी 
उस के ऊपर फैन्ा कर जल्ला दें, ताके घर में खूब घुआं हो जाय, और 
पूणतयः गरएप्त हो ज्ञाय । ओर घर की सम्प्रणे भूमि एक चार भश्निवत 
तप देनी चाहिए । क्योंकि जर्हा तक मानुपी तजुर्बा हे फोड़ भी जीच- 
घारी ऐसा नहीं, अिस की अश्नि भस्म वे ऊर सकती हो ॥ 

या किली मदु॒ष्य के बिपय भे सन्डेह हो, कि वह इस रोग से 
प्रस्त है, तो उसे घर के अन्य मनुष्यों स पृथक्त सकख | और उस की 
आवश्यकता के समय ही उस के पास जावबे। उस ले अधिक वाती- 
त्ताप करना भी उस के विचारों को निश्रल्ल करना है | चित्त को एकाग्र 
करने के ज्षिण उजित है, कि रोगी अपने सच्चे उपासरनीय के ध्यान में 
प्रवृत हो । रोगी को ऐसे घर में रक्ख, जिस में ताज़ी वायु का भ्नी 
भालिति प्रवेश दो ॥ ५ 


ः चिकित्सा । 


जिस समय 'किसी मनुष्य के विषय मे ताऊन फा थोडा भी 
सन्देंह् हो, चाहे भिल्लटी निकल्ल माई हो, या सर्चेण रोग हो, तो सब 
से प्रथम रोगी को एक सटीस बाथ सस्पूर्ण शरीर का आध घण्टा 
पर्थन्त देंष । यदि कोई वेज्च था कुरली आत न हो, तो छोटी चाप्पाई 
पर भी जि वी बुनावट घती न हो, यह वाष्यस्नानव लिया जासकता 
है। और वाप्यस्तान के पश्चात्‌ लुसन्‍व एक फ्रैऊशव हिपवाय देर तक 
देवे । आध्रा धण्टा या उस से भी अविक, यरि रोगी को पानी में बेठना 
बुरा न प्रतीत द्वोता हो । स्टीमवाथ लेन के समय याहि थोड़ी २ देर 
तक मुख कम्पत्त के भीतर ढां। रकल, ओर खोज्न कर इवास क्र तो 
उत्तम है। ऐसा करने से बाप्प छा प्रभाव भीतर तक पहुचता है | इस 
बाथ के पश्वातू पश्राति ३-३ बार चार घण्टे के पश्चात्‌ फ्रीड्शनलिदज्ञ- 
बाय आध २ धण्दा तक ओर हितवायथ कोई २०-३० मिण्ट तक बारी 


( २५ ) 


बारी से लेवें । ज़ब तक कि ज्वर (र न हो जावे । यदि ३ चाथ देने से 

लाभ प्रतीत हो, तो फिर अगल्ल दिव देवे ओर ज्यर दुर होने के पश्चात्‌ 

भी सप्ताह तक देनिक हिपवाण व फ्रेकशन सिदज्ञवार- लंते रह, थादि 

आवश्यकता प्रतीत होती हो | अथवा पहिले स्टीम चाय में पसीना न 
5७० लो [अप श्र 

आया हो तो दूसरे दिन फिर स्टीमबाथ लिया जा सकता ह | परन्तु 

सावधानी के साथ ॥ 


यदि गिल्‍्टी निकल आई हो, तो पूरे शरगीर फे लिए स्थटीम 
वाथ देते के समय गिल्दी का विशेष कर खूब साप देवे | और यदि 
गिल्‍्टी कान के पास या गलेंम है, तो उपर्युक्त चिकित्सा के अनिरिेक्त 
पक्र दो तार चेहरा व गईन को स्टीमबाय देकर तब फ्रेकशन हिपवाथ 
था सिट्ज्ञवाघ फर | थद्दि गिल्‍्दी रात भ हू तो पेड़ के स्टीमबाथज पुणे 
शरीर के स्टीय बाघजु के अतिरिक्त देन उच्चित होगे। पूंर स्टीम बाथ 
के दिन पट्ट का स्टीमचाथ पृथ्रक न दिया जाते | यादें गिक्टी मे दाह 


प्रतात होती हो, तो उस छा प्रीच २ में गर्म पान भें ऊसी वस्त्र 


कप धरा डे ४... कट प &. 7५८ भर 2८2 हि कं, कक 
7? ध्यार चदच्याश दर लड,द़ रहा वार दीप समय मे उस पर 


ध्‌ 
ठण्डे पानी स थीगे छुप पसए रख पार उपर थे किसी ऊबी सखन्‍्त्र की 
पष्टी लपट देव । ( पन्नालिन की एट्टी उत्तम होगी या किसी अग्य ऊनी 
वर्त्र बे) पद्टो ऐसी घाटार न दर्घी हर हो, कि उससे रक्त श्रमग बन्द 


घोजाव | गद्दी सियोने छा लिये यद्रि बपो का जन ज्ञा तो उत्तम ह। 


( रह ) 


03 6 


आहार---क्षुघा लगने के विना रोगी को आहार न ठेवे, और 
जब देव तो शीघ्र पचने वाला ओर लघु देव ॥ 


अब अन्त से उन शब्दा को लिखता है, जिन को अज्भवादक वाखू 
कृष्णा २धरूप साहिब ने मुके अपने प्च्र भ लिखा था, ओर जिन्हों ने 
सुझ की यह वाथ ल्लिखने पर उद्यत किया।-- 

“घरेंग के रोगियों के लिए प्रारम्भ में यादि सचना मसिल्ले, तो 
“अम्तधारा” हितकर पाई गई ह। “अम्ृतथारा” ने अनेक रोगियों को 
१ से २ घण्टे में स्वस्थ कर दिया. . .परन्तु जब रोग को उत्पन्न हुए 
कुछ काल होगया, तो मेने डाक्टर लुईकुहनी की चिक्रित्सा विधि 
अनुसार हिपवाथ ओर स्टीम वाथ दिल्लववाए | केवत्त सन्निपतक दष्या 
पुक हिपवाथ से २ घण्टे के भीतर दूर होगई। पश्चाव हिपवाथ या 
सिट्ज़बाथ | इस विधि के फल बहुत आश्चर्य जनक है” ॥ 


( ष्ठ 
४ 
हट 
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झमृत :--स नाम को एक पुस्तक ड 
हिन्दी, अंग्रेज़ी, गुरसुखी, गुजराती या मराठी जिस भाषा 
की चाहे मुफ्त भेजी जावेगी, इस में सब रोगस्न आपत्ति 

“अमसतघधारा” का 

पूरा + वर्णन है। “अमृतधारा” श्री पे० गकुरत्त 
शर्म्पी बद्य 'कविविनोट” की जगत्‌ भर गे एक नई ईजाद है। 
क्योकि यह एक ही आपने म्राय: सत्र रोगो को हितकर है । 
«४ अमृत ” पुस्तक मंगवाकर पढ़िये, $वर ने केसे २ पढार्थ 
उत्पन्न किये ह न+ न 

२-पुरुष[ क्‌ [विशप रास 

आज वाल लोगो मे ज्यगन बहून बहू जाने से विशिण 
रोग बहुत ही बंद गये ६, टस पुस्तक कै अन्दर उन गेंगो 
वा कारण, लक्षण तथा ग्रिक्रित्म बची प्रकार मे सन का 





है, जिम फो पढ़ यर पिर से श्ागाग्य लथा बलवान - 


डा 


ते सबृते है । यह पुसबा भी शरद भा दाती 5 । हिन्दी 


हैक! अ्च इहुचा 
अ“ हहिनदा दापकासक 
रू 5 हर ++-न्‍याह अम्बातक 2004 म्युन्ाक: 
पपनों फिसम का भारतइप ऋ रहिला परानिए इयः 
पे ७ जा एड हाए दरात | बाद इस ४ हउगे 
50 3 5 20: 553 श्र 


झुपद गेंद कर टरणखिए ॥ 
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प्राप्त पत्र । 
है >्रीमान राय अबरी लाल साहिब सुप्रिन्टेन्दियट पुलीस, 
टी माजस्टट व जन अदालब खफ़ीफा राज्य उदयपुर 
मेत्राड़ लिखते है कि।- 
"मं अपने हो साल + लगातार तजबे फ वाट पय्लि मी टन वात हा 
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निश्चय रिलाता है, कि “अमृतवाराण मे थे सत्र लाभ नि मन्‍्देह वर्तमान है 
कि जिन के इशोपयारफ ' प्र ने अपने प्िज्ञापन में श्रक्नानित कियी! ९, सच 
पुच किसी ग्रहर्थ 'प्रोर बालबर्चे थाला पर ऐसा नहीं होना चारिये, कि जिम 
में “अम्रतधारा? हर समय मीचद ने रहे | समय पर वह सब अर के गेगो 
से पूरी रक्षा ऊरती है | यटि में अपने तजुबों को प्रगट कह ते एक भारी अन्य 


है 8.6 
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होजाय, टस लिये इतना ही लिलना यथष्ट 6, कि हम जो टप्त विश्वास के साथ 
एक शीर्गी*अमतधारा/ का अपने बर में मौज ग्खनी चाहिये) हि मानों 
एक चतुर वद्य और डाक्टर घर में मौजद़ है” ॥ 

“अम्रतधारा” से प्रकार की वाह्य तथा आन्तरीम 
पीड़ा--यथा शिरपीड़ा, कानदर्द, दन्तपीड़ा, उद्रशूल, 
. यु [०] वि 5 आप 
£० गेठियादद, चोट आदि लगने की पीड़ा, सवे प्रकार के 

[5 को 4 कप ७ 
मी विष, जैसे भिड़, विच्छु, कुत्ता, सपै, मूसा, आहि का ईंक, 
हि किसी विष का खाया जाना, श्वास, कास, जुकाम, विमृू- 

4 चिका ( हैज़ा ), अराचि. अफारा, अतिसार, संग्रहणी, वमन, 
अपस्मार, फोड़ा, फिंसी, दाद, चम्बल, अर, रक्तापैत्त, स्री 
हू रोग, वायु गोला, प्लीहा, प्लेग, पाणड रोग, चई, प्रदर, 
४5 सोय रोग, आदि २ रोगों के खाने या लगाने से शीत्र 
5 नाशकरती है। श्र विलक्षणता यह है कि गुण तात्वाल होता है। महीनों 
5 के रोग दिनों में, दिनो के पण्टो में, और घण्णे के मिण्णे में नाश होते है | 
£ बार तो आजमावे ॥ 

कीमत की शीर्शी २) आयी शीशी <)) नमूना छोटी शीशी ॥॥) 
पत्र व्यवहार व तार का पताः--- 


2४ “अमृतधारा' लाह।र । 
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